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'चित्रपारचिय 


लुधियाना-निवासी स्वगीय चोधरी संतहाल जी साहब 
शुप्रसिद्ध चौधरी मह्लीमल जी के सुपुत्र थे । आपका जीवन भनेक 
सद॒गु्णों से अलंऋत था । सरछता तो आपका विशेष गुण था | 
आप हंसमुख ओर मदुभाषी थे। समाजसेवा को आपके हृदय 
में खूब लगन थी। आपने जीवनकाछ में समाजसेवा के लिए 
हज़ारों रुपयों का दान किया। ६२५) देकर जैनशाखस्रमाठा छाहौर 
के सदस्य बने | लुधियाना की जैन कन्यापाठशाढा, जैन मॉडल 
स्कूल आदि संस्थाओं का दानरूप जल से आप सदा सिश्चन 
करते रहे । लुधियाना जेन बिरादरी के आप आधारस्तम्भ समझे 
जाते थे । 


चौधरी साहब के सुयोग्य पुत्र लाला सीताराम, बाबू ओप- 
प्रकाश ओर बाबू इयामलछाल धामिक जीवन में अपने पूज्य पिता 
का अनुकरण कर रहे हैं । धर्मोत्साह के कारण ही जेन बिरादरी 
ठुधियाना ने छाछा सीताराम जी को बिराद्री का चौधरी नियुक्त 
किया हुआ है। स्वर्गीय चौधरी जी को धममपत्नी श्रीमती भाग्य- 
वती देवी अपने सुपुत्रों को धर्म कार्यों के लिए सदा प्रेरित और 
उत्साहित करती रहती हैं । 


प्रत्येक व्यक्ति को दानादि धर्म कार्यों में इस धार्मिक 
परिवार का अनुकरण करना चाहिए । 


र्चन्द्र जैन, एम, ए., न्यायतीथे 


चन्यवाद 


लाछा सीताराम जैन प्रोप्राइटर फर्म छाछा मल्लीमल 
सतलाल जैन हुधियाना अपने स्वर्गीय पिता छाया सतछाल 
जी की पुण्य-स्मृति में इस पुस्तक का प्रकाशन कर रहे है। 
लाला सीताराम जी भी अपने पूज्य पिता का अनुकरण 
करते हुये धर्म-कार्यो में बहुत उत्साह दिखाते रहते हैं । 
आप युवक होते हुये भी इतने निपुण हैं कि जैन बिरादरी 
के प्रेसिडेन्ट हैँ। आपकी उदारता के लिये में आपका 
घन्यवाद करता हूँ । 


र्नचन्द्र जेन एम. ए.. न्यायतीथे 


दो शब्द 


सम्वत्‌ १९९४ वें की बात दे कवि रावकपिडी का धातुर्मांस करके जीरा 
आये हुए थे। अन्तकृतसूत्र पर टीका लिखने का काय समाप्त हो चुका था 
भोर कोई विशेष लेखनकाय सामने न था । 

एक दिन विचार आया कि व्याकरण का विषय बढ़ा ही गम्भीर है। 
हजारों विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते हताश हो जाते हैं भौर न इधर के रहते हैं 
न उधर के। पंचतंत्र नामक प्रस्तिद्ध नीतिप्रन्थ के रचयिता विष्णुशर्मों 
ने भी 'द्वादशभिचरर्प॑र्व्याकर्ं श्रुयत्े! लिख कर व्याकरण का काउिन्य 
बहुत पहले से ही कथन कर दिया है। जब प्राचीन काल में ही यह द्वाल 
था तो आाज़ के युग की कुछ पूछिये हो नहीं। विद्यार्थी व्याकरण से इस 
प्रकार डर कर भागते हैं, जैसे सिंह से मूंग । व्याकरण में भी कारक का 
विषय बड़ा ही गहन है। विभक्तियों की उलक्षन में उलझा हुआ विद्यार्थी 
होशोहवास भूल जाता दे। विभक्तियाँ कोन कौन सरी हैं ? कौन किस डदा- 
हरण में प्रयुक्त होतो है? कौन किस्त की अपवाद है? कोन कहाँ नित्य 
होती द्वे शोर विकल्प कहाँ? इत्यादि प्रश्नों ने विभक्ति प्रकरण को बहुत 
जटिल बना रक्‍्खा है। तभी तो पण्डितवर्ग में एक कहावत चल रही है कि-- 
कारक बड़ा कठोर कण्ठ नहीं होवे ।? 

अतएव विचार किया कि विभक्ति प्रकण के सम्बन्ध में कुछ सरल 
और स्फुट भाषा में ऐसी पुस्तक छिखनी चाहिए, जिससे विद्यार्थीवर्ग की 
कठिनाइयों कम दों और वे विभक्ति-सम्बन्धी ज्ावश्यक ज्ञान प्राप्त कर सके । 
जसी विचार का परिणाम भ्रस्तुत पुस्तक है । 
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व्याकरण का विषय कठिन होता है। ऊितनी हो सरलता हो, फिर भी 
कठिनता अवश्य रहती ही है ! तथापि जहाँ तक हो सका, सरझृता की ओर 
ध्यान रक्खा गया है। भगवान्‌ मद्दावीर के सामने विभक्तियों का पारस्परिक 
संवाद कुछ मनोरंजकता को लिए हुए है, जो कथा के वाद्विवाद के ढंग 
पर है। झत पढ़नेवाले को अरुचि नही उत्पन्न होने देता । ज्यों-ज्यों पाठक 
भागे बढ़ता जाता है, त्यॉ-त्यों डढसफ्ली जिज्ञासावृत्ति अधिकाधिक तोन द्वोती 
जाती है, भोर वद्द मनोरंजन के साथ-प्ाथ विभक्ति सम्बन्धी ज्ञान भी 
पा लेता है । 

प्रारंभ से हो मेरी श्रद्धा शाकटायन व्याकरण पर रही है । शाकटायन 
मुनि एक जैनाचाय थे, जो व्याकरणशास्त्र के दिग्गज विद्वान थे। महपि 
पाणिनि ने भी अपनी अष्टाध्यायी मे 'लड: शाकटायनस्येब! ३।४।११$ तथा 
'ब्योलघुप्रयक्षतर शाकटायनस्य” ८।३॥१८ इत्यादि अनेक सत्रों में शाकटायना- 
चाय का बड़े आदर के साथ उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद ओर 
यजुवेद के प्रातिशाख्य में तथा यास्फाचाय के निरुक्त में भो शाकटायनाचार्य 
का नाम मिरझता दे। महाभाष्य में भी महपि पतञलि ने “डणादयो 
बहुलम्‌? सूत्र की व्याख्या में यह माना है कि शाकटायनाचारय उणादि को 
धातुज मानते हैं--'शाकटायन भआादह्द धातुजं नाम इति।? कहने का भाव 
यह है कि शाकटायन व्याकरण काफी पुराना हे और इसकी आधुनिक 
संस्कृत व्याकरणों पर काफ़ी गहरी छाप दहै। अस्तु, कुछ प्राचोनता के नाते 
अथवा अनुराग के नाते विभक्ति संवाद में शाकटायन को द्वदी बाधार-भूमि 
थनाया है । शाकटायन पर भी अमोघबृत्ति, चिन्तामणि, भप्रक्रियासंग्रह, रूप- 
सिद्धि भादि अनेक टीकाएँ हैं। सरलता की दृष्टि से चिन्तामणि टीका अधिक 
उपयुक्त है। अत. सत्रो के उल्लेख के समय भ्धिकतर चिन्तामणि को दी 
सामने रखा है। बहुत से स्थलों पर अन्य टीकाओं का भी अवरूम्बन 
किया यया है। 
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प्रस्तुत पुस्तक का यह प्रयोजन नहीं कि यह आपको विभक्ति सम्बन्धो 
पूर्ण ज्ञान करा दे। पूरी जानकारी के लिए तो प्राचीन संस्कृत व्याकरणो का 
अध्ययन करना ही आवश्यक है। यहाँ ठो संक्षेप में हो दिग्द्शन कराया गया 
है। अतः विभक्तिसम्बन्धी कुछ ऐसे अटपटे विधानों को, जो बहुत ही 
कठिन तथा ग्रन्थिल हैं, छोड़ दिया है। यदि आवश्यकता हुई ओर भविष्य 
में पुस्तक अधिक भादर से देखो गई तो अगले संस्करण में उन्हे भी स्थान 
दे दिया जायगा। 

एक प्रश्न दे, जिसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है। वह यद्द कि पुस्तक 
में भगवान्‌ महावीर का चम्पा पधारना, ओर विभक्तियों से वार्तालाप करना, 
कहाँ तक टीक है १ ऐसा कही उल्लेख तो नही मिऊता। फिर यह नयी 
कल्पना क्यो ? 

कल्पना नयी नहीं है, बहुत पुरानी है। किसी भी विषय को अच्छी 
त्तरह समझाने के लिए. कल्पना का आश्रय लिया जाता है ओर इस प्रकार के 
अद्भुत संवादों का आविष्कार कर लिया जाता है। ज्ञाताधर्मकथास्‌त्र में 
कृम आदि के उदाहरण ऐसी ही शैली से लिखे गए हैं। अतएव समवायाद्र 
सत्र में ज्ञाताधर्मकथासूत्र का विवरण करते हुए लिखा है कि--'ज्ञाता में 
दोनों दी प्रकार के कथानक हैं, चरित्र ओर कल्पित ।” इससे सिद्ध दे कि-- 
स्वय भगवान्‌ महावीर ने भी रोचकर ली के लिए कल्पित कथधाओ का अव- 
लग्बन किया हे । 

भनुयोगद्वारसत्र में तो बड़े विस्तार के साथ इस सम्बन्ध में चर्चा 

उठाई गई दे । उपमा के चार भेद बताते हुए तृतीय भेद में कल्पित उपमाओं 
का उल्लेख बहुत अच्छो तरह किया है। जिज्ञासुओं की जानकारी के छिप 
अनुयोगद्वारासत्र का वह समस्त पाठ यहाँ बता देना उपयुक्त है। 





१ ते समासओ दुविद्दा पण्णत्ता, तजद्या--चरित्ताय कप्पियाय । 
--समवायागद्वाद्शाज्ञाधिकार 
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ओवम्मसंखा चउव्विद्या पण्णत्ता, तंजद्दा--अत्यि संतर्य संतएर्ण 
उवमिजइ । अत्थि संतर्य असंतएर्ण उवमिजद । अत्थि असंतर्य संतएर्ण 
उवमिजइ । अत्थि असंतय असंतएरण्ण उवमिजइ । 
तत्य सतय॑ संतएण उवमिजइ, तंजद्दा--संता अरिहृृंता संतएहिं पुरवरेद्दि 
संतएर्दि कवाडेहिं, संतएदिं वच्छेद्दि उवमिजइ । तजदहा-- 
पुरवरकवाडवच्छा, फलिदभुया दुदुद्धित्थणियघोसा । 
सिरिवच्छकियवच्छा, सन्वे वि जिणा चडउव्बीस ॥) 


संतय असंत्ततर्ण उवर्मिजड, जहा--संताई नेरइयतिरिक्खजोणियमणु- 
म्सदेवाणं आयुआई असंतर्णाई पलिओवमसागरोवमेदि उवमिजन्ति । 
असतय सतएण उवमिजढइ, तेजहा-- 
परिजूरियपेरत॑ चरलंतबिट पडन्तनिच्छीर । 
पत्त व वसणपत्तं, कालप्पत्त भणइई गाहं ॥ 
जद् तुब्भे तह अम्हे, तुम्हेषचवि य होहिहा जहा अम्हे ' 
अपाहेद पछते, पड़यपत्त किसलयाण ॥ 
ण वि अत्थि णवि अ होही, उछावों क्रिसल पड़पत्ताण । 
उवमा खल एस कया भवियजणविबोहणद्ठाए ॥ 
असतय असतएहि उवमिजइ, जहा खरविसाण्ण तहा ससविसाण । 
से ते ओवम्मसखा । 
---अलुयोगद्वार, प्रमाणद्वार 
भागम साहित्य में ही नहीं, पीछे के आचार्यों ने भी इस शेली को 
चालू रक्‍्खा ओर मनोरं जक ग्रन्धों के द्वारा मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा 
का विस्तार किया । भाचाय घिद्धषि का डपमितिभवप्रपंचक्रधा नामक 
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विशालकाय अन्धथ इस शेलो का सबसे बढ़ा चमत्कारी ग्रन्थ है। आचाय 
समन्‍्तभद् भी आाप्तमोमांसा में इसी शेली की भोर भुके हैं। उन्होंने तो 
कल्पना के क्षेत्र में भगवान्‌ की ओर का प्रश्न भी पा लिया है भौर उसी पर 
समूचा ग्रंथ लिख गए हैं । अस्तु, अपना यह प्रयत्न भी उसी दिशा मे 
होने के कारण कुछ नया नहीं है। मनोरंजन की देली के लिए यह पद्धति 
कुल्पित की गई हे । 

यह पहला ही प्रयास है कि व्याकरण को इस होली पर उतारा गया 
है। संभव है, इसमें कुछ भ्रान्तियाँ रद्द गई हों । अतएव विद्वान सज्जन 
पुस्तक के सम्बन्ध में जो भी सचनाएँ देंगे, उन पर सादर विचार किया 
जायगा तथा आवश्यक सशोधन भी कर दिया जायगा। 

हाँ, एक बात भोर कद्दनों है। पुस्तक चार वर्ष से लिखो पड़ों थी 

परन्तु इसका परिमाजन न हो सका था। बिना परिमाजन के मुद्रण का 
सौभाग्य भी न मिल सका । हप॑ है कि मेरे सुयोग्य शिष्य पं० श्रीहेमचन्द्रजी 
तथा यू० पी० प्रान्तीय पूज्य श्री पृथ्वीचन्द्रजी महाराज के सुयोग्य शिष्य 
कविरल उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी के सत्प्रयलत से परिमार्जन का काय भी 
बड़े सुन्दर ढंग से हो गया, एक प्रकार से पुस्तक का नया संस्करण सा हो 
गया। भ्रत डक्त दोनों विद्यान्‌ मुनियों का सहयोग भी प्रस्तुत पुस्तक के 
साथ सधन्यवाद सम्बद्ध है । 

इस पुस्तक के प्रकाशन का सम्पूण भार श्रोरत्नचन्द्रजी जैन एम० ए०, 
न्‍्यायतीथ्थ के ऊपर रद्दा है। इनके प्रयत्न का यह सुफल है कि यह पुस्तिका 
इस सुन्दर रूप में प्रकाशित हो रही है । 


लुधियाना 
भाद्पद शुक्ला पश्चमी | उपाध्याय आत्माराम 
१९९० 


विभक्ति-संवाद 


वीरः स्वसुरासुरेन्द्रढहितो वीर॑ं बुधा: सथ्िताः , 
वीरेणामिहतः स्वकर्मनिचयों वीराय नित्य नमः | 
वीरात्तीथमिद प्रवृत्तमतुं वीरस्यथ घोरं. तपो : 
वीरे श्रीक्षतिकीतिकान्तिनिचयों हे वीर ! भद्ं॑ दिश ॥ 


नमोत्धु्णं समणस्स भगवभथ मद्दावीरस्स 


पूवरड्र 


सावन का महीना हे। आकाश में चारों ओर घनघोर 
घटाएँ उमड़ रही है। मेघ की गम्भीर ग्जना से दसों दिशाएँ 
मुखरित हो रही हैं। शीतल, मन्द पवन के झोंके आ रहे हैं । 
ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रचण्ड ताप से उत्तप्त भूमि अविच्छिन्न 
जलधारा के द्वारा शान्त हो चुकी है। प्रकृति-नटी वर्षो ऋतु का 
नवीन परिधान पहन कर विश्व के रघत्ञमञ्च पर एक नया खेल 
खेलने में प्रवृत्त है ! 

चम्पा नगरी का पृणभद्र-उद्यान आज अभिनव सौन्दर्य से 
सुशोमित है। प्रत्येक वृक्ष अपूव शोभा को धारण किए हुए है । 
वेय्यराज मेघ ने जलधारा से सिंचन कर मानों वृक्षों का काया- 


२ विभक्ति संवाद 


कल्प ही कर दिया है । स्थान-स्थान पर फुलवारियों खिल रही 
हैं। पवन फूलों की मधुर एवं हृदयग्राही सुगन्ध को चारों ओर 
बिखेर रहा है। आम्रवन फलों से लदे हुए हैं। जहाँ तहाँ 
मयूर मस्त होकर नृत्य कर रहे हैं और अपने श्रुति मधुर 
केकारव के द्वारा पूर्णद्र बन को प्रतिध्वनित कर रहे हैं। 
बनश्री वनविहार के प्रेमी यात्रियों के लिए प्रत्येक प्रकार का 
आकपण सजाए विराज रही है । 

अहा कितना महान्‌ आनन्द है |! जहाँ ऊपर आकाशलोक 
में महामेघ भोतिक-अमृत ( जल ) की वषों कर रहा है, वहां 
भूतलछ पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी आध्यात्मिक घ्मो- 
मृत की वर्षों कर रहे हैं। भगवान के समवसरण से आज पूर्ण- 
भद्र भी अपने पूर्णमद्र नास को वास्तविक रूप से चरितार्थ कर 
रहा है । पृण॑भद्र वन के ठीक मध्य भाग मे अशोक वृक्ष हे । 
उसके नीचे विशाल स्फटिक शिला पड़ी हुई हे । उस पर तप्त 
स्वण-मूर्ति के समान भगत्रान्‌ महाचीर पद्मासन लगाए विराज- 
मान हैं। मुख दिव्य प्रभामण्डल से आलोकित है । 

भगवान्‌ महावीर के हजारों भिक्षु पूर्णभद्र बन में इधर- 
उधर वृक्षों के नीचे बेठे हुए है। कितने ही आत्म-समाधि मे 
तलछीन हैं । कितने ही स्वाध्याय-ध्यान में मम्न है । कितने ही धर्म- 
चची मे संलग्न हे। कितने ही धर्मोपदेश देने में व्यस्त हें । 
कितने ही प्रश्नोत्तर के द्वारा गूढ सिद्धान्तो की समालोचना मे 
दत्तचित्त हैं, मानो पृणभद्र बन की भूमि का प्रत्येक कण त्याग 
और तपस्या के आलोक से जगमगा रहा है । 

स्फटिक शिला पर विराजमान भगवान महावीर ने एकान्त 


पूवेरञ्न रे 


पाकर साधु तथा साध्वियों को बुठाया और कहा कि--हदे 
आर्यो ! आज मैं तुम्हें वचन-विभक्तियों के सम्बन्ध में कुछ 
ज्ञातव्य बातें बताना चाहता हूँ । जब तक मनुष्य वचन-विभ- 
क्तियों का ठीक-ठोक ज्ञान नहीं कर लेता तब तक वह अपनी 
भाषण शक्ति में गब्द-सौन्दय तथा भाव-गम्भीरता पैदा नहीं 
कर सकृता | कभी-कभी तो ऐसा भी द्ोता दै कि विभक्ति 
सम्बन्धी अज्ञानता के कारण वक्ता और श्रोता दोनों ही अर्थ का 
अनर्थ भी कर डालते हैं। अतएवं अहिसा तथा सत्य के उपा- 
सको का कत्तंव्य हे कि वे विभक्ति सम्बन्धी ज्ञान अवश्य प्राप्त 
करे । अस्तु, में इस सम्बन्ध मे जो कुछ भी कहूँ तुम उसे ध्यान- 
पूषक सुनो ।” 

साधु तथा साध्वियों ने भगवान्‌ के श्रीमुख से ज्यों ही यह 
सुना त्यों ही सब के सब हष से प्रफुछ्ठित हो गए । जिस प्रकार मेघ 
की गर्जना सुनकर मयूर नाच उठता है, उसी प्रकार उन जिज्ञा- 
सुओ के हृदय भी भगवान्‌ के उक्त वचन सुनकर नाच उठे। 
साधु तथा साध्वियो ने भगवान्‌ के चरण-कमलों में विधिपूर्वक 
बन्दना ( नमस्कार ) की, ओर सब यथास्थान सावधान होकर 
बैठ गए । प्रत्येक के मस्तिष्क में यही एक कल्पना चक्कर काट रही 
थी कि अब भगवान्‌ न जाने कोनसा अभिनव ज्ञानोपदेश 
सुनाएंगे । विभक्ति ज्ञान के सम्बन्ध मे हमें न जाने कया अभि- 
नव सन्देश मिलेगा । 

जब श्रमण भगवान्‌ महावीर वचन-विभक्तियों का वर्णन 
करने छगे तो सात मुनि एकएक विभक्ति का पक्ष लेकर 
भगवान्‌ से प्राथेना करने लगे--'पहले मेरा वर्णन होना 


रष विभक्ति संवाद 


चाहिए | सातों ही विभक्तियाँ अपने अपने आग्रह पर स्थित थीं, 
ओर प्रत्येक भपना वर्णन ही स्व प्रथम करवाना चाहती थीं । 

भगवान ने कहा कि आग्रह का कोई कारण नहीं हे । 
मंसार में जो कुछ भी पूजा प्रतिष्ठा है, वह सब गुण की ही है । 
अत: तुम सातो हो एक एक करके अपने गुण बतलाओ, अपनी 
विशेषता दिखलाओ । 





प्रथमा विभक्ति ( कतो ) 


भगवान्‌ की आज्ञा पाकर सब प्रथम प्रथमा विभक्ति ने 
अपनी विशेषताएँ बतलछानी शुरू कीं। उसने कहा--भगवन्‌ ! 
मुझ में सब से अधिक विशेपताएँ हैं, अत पहले मेरी विशेषताएँ 
सुन लें और बाद में जो कुछ भी निणय देना चाहें, देवें । 

भगवन्‌ ! में सब विभक्तियों से बढ़ चढ़ कर हूँ । विद्वान 
लोग मुझे कतो कहते है । आप जानते ही हैं कि संसार मे की 
का कितना महत्त्व है । मैं पूर्णतया स्वतंत्र! हूँ, मुझपर किसी का 
भी अधिकार नहीं । अन्य सब विभक्तियोँ मेरे अधीन हे, में 
सब पर शासन करती हूँ । 

जितना भी साहित्य है, मैं ही सब मे प्रमुख हूँ। गद्य और 
पद्य जितने भी काव्य है, सब्च मे विद्वान लोग मुझे ही सं प्रथम 
ढूँढ़ते हैं कि इसमें कर्ता कोन है? जब मैं उन्हें प्राप्त हो जाती 











१ 'स्वतन्त्र कतां! 
“-दीाकटायन प्रक्रियासप्रह पृ० ९७। 


६ विभक्ति सवाद 


हूँ तो हष का पार नद्दी रहता । अथावबोध की सब कठिनाइयाँ 
हल हो जातो है । 

प्र्येक शब्द का निर्देश पहले कतो में ही होता है । कर्ता 
हो सब विषयो का अनुभव करनेवाला है। मेरा आदेश ही 
सबको मान्य रखना होता है। मेरे बिना अन्य सब कारक 
शून्य से दृष्टि-गोचर होते हैं । 

कती के होने पर हो अन्य सब क्रियाएँ सफल हो सकती 
हैं। यदि प्रारंभ में एक ( १ ) का अंक हो, तभी अन्य शून्य 
वृद्धि पाते है, सफल होते हे, अर्थ का बोध कराते है, अन्यथा 
नहीं । आप देखते ही हें कि ९१०, १००, १०८००, १०००० 
आदि अड्डों में एक के अस्तित्व से शून्य किस प्रकार मल्य बढ़ा 
रहे हें । यही दशा मेरी है । मेरे अस्तित्व से ही अन्य क्रियाएँ 
मूल्य पाती है । 

तिडन्त में शप प्रत्यय की बड़ी महत्ता है। परन्तु आप 
जानते है, वह भी तो मेरे ही अर्थ का बोध कराता है। यदि 
मैं न हूँ और मेरा कतृत्व स्वीकृत न किया जाय तो फिर शप 
कहाँ लगे ? धातुओ से बननेवाले कृदनत राब्दों में भी में 
प्रभुत्व रखती हूँ । 

साहित्य मे सम्बोधन का बहुत महत्त्व है । सम्बोधन के 


२ कतरि शप्‌ ॥ ४३।२० ॥ 

बातो कतेरि वतंमाने इलेले परतः मध्ये शप्‌ प्रत्ययो भवति । घारय । 

३ आमन्त्ये ॥ १।३॥९९ ॥ 

आमन्त्रयप्ाणेडथ वरतमानात्‌ शब्दादेकद्विबहुषु स्वौजसो भवन्ति। 
दे देवदत्त | हे देवदत्तो | हे देवदत्ता | 


प्रथमा विभक्ति (कर्ता) ७ 


बिना तो वार्तालाप भी नहीं हो सकता। वह सम्बोधन भी तो 
मुझ में ही प्रयुक्त होता है। सम्बोधन होने का गौरव आज तक 
किसी भी अन्य द्वितीयादि विभक्ति को नहीं मिला ! 

संस्कृत साहित्य में तीन वचन होते हें--एकवचन, द्विवचन 
ओर बहुबचन। सब प्रथम व्याकरण में तीनों वचन प्रथमा 
विभक्ति मे ही लगाए जाते हैं। सु, औ, जस्‌ प्रत्यय प्राप्त करने 
का गौरव मुझे ही मिला है । 

भगवन्‌ ! मेरे रूप भी कितने मनोहर होते है । धर्म शब्द 
को ही लीजिए । जब वेयाकरण “'घम: धर्मा धर्मोः. सुखयति 
सुखयत' सुखयन्ति” वाक्य का प्रयोग करते है तब कितना मधुर 
सन्देश प्राप्त होता है । 

जिनराज ! आपने अपने श्रीमुख से त्रिविधं धर्म का उपदेश 
दिया हे,--दशन, ज्ञान, चारित्र । मोक्ष का वास्तविक मार्ग 
यही त्रिविध धम है ।” मुझे हप॑ है कि आपने त्रिविध धर्म का 
उपदेश करते हुए मेरा ही उपयोग किया है । व्याकरण के साथ 
जब आप धर्मोपदेश का समन्वय करते है, तो ठोक अथ निकल 
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४ एकद्विबद्दो ॥३॥९८॥ 

एकत्वादिसख्येषर्थ वततेमानःच्छब्दायथासख्यमेकद्विबहुपु सु औ जस्‌ 
प्रत्यया भवन्ति । पुरुष । पुरुषों । पुरूषाः । 

५ नादसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुति चरणगुणा । 

भगुणिस्स नत्थि मोक्‍्खो, नत्धि भ्रमोव्वस्स निव्वाण ॥ ३० ॥ 
-- उत्तराध्ययन अध्य ० २।८। 

तिविद्दा भाराहणा पण्णत्ता, तंजडा--नाणाराहण।, दंसणाराहणा, चरित्ता- 

राहुणा । भमग० श० < उ० १० सूृ० ३२५५ ॥ 


८ विभक्ति सवाद 


आता है कि सम्यगृदशनरूप धर्म सुख देनेवाला है, फिर 
सम्यग्ज्ञानरूप धम सुख देनेवाला है। फिर सम्यकचारित्ररूप 
धर्म सुख देनेवाला है। जब तीनो धर्म एकत्र हो जाते हैं 
तब आत्मा को पूर्णतया अज़र अमर सुख की प्राप्ति होती है । 
इसीलिए तो वैयाकरण कहते हे कि---'धमी' सुखयन्ति ।' 

भगवन्‌ ! एक बात और भी हे । शब्दो के योग में अथोत्‌ 
सम्बन्ध में सबसे पहले मैंने ही शब्दों का निर्देश किया है । मेरे 
बिना शब्दों की गति नही । 

प्रत्येक क्रिया का आविभोव मेरे ही उद्योग से होता है । 
शुभाशुभ कर्मों का उत्पादक भी मैं ही हूँ क्‍योंकि मैं कर्ता हूँ। मेरी 
प्रधानता के आगे सब कारक नतमस्तक द्वो जाते हैं । अत: 
प्रभो । सब प्रथम मेरे ही सम्बन्ध में कहने की कृपा करें ! 





६ योगे ॥१।३।९३॥ 
यदित ऊधष्वमुपक्रामयिष्याम तत्सन्नियोगे भवति । 


द्वितीया विभक्ति ( कमे ) 


प्रथमा विभक्ति जब अपना वक्तव्य समाप्त कर चुकी ओर 
अपनी श्रेष्ठता बता चुकी, तब द्वितीया विभक्ति ने प्रभु के चरणों 
में अपना निवेदन करना आरंभ किया । 

भगवन्‌ ! में द्वितीया विभक्ति हूँ । मेरा गौरव किसी भी 
प्रकार कम नहों । कम की अधिप्ठा्री मैं हूँ । कतो मेरे ही अधीन 
रहता है । मैंने कतो को आबद्ध किया हुआ है| यदि मैं कतो के 
समीप न ॒रहेूँ तो कर्ता सबंथा अबीय ' हो जाता है । क्रिया की 
अपेक्षा से ही कतों सवीय हे । 

नाथ ! प्रथमा विभक्ति ने जो अपने कतुत्व का गुणगान 
किया है, वह सब व्यथ है । मेरे बिना तो कर्ता शून्यवत्‌ है । 


७जे ते सेलेसो पडिवण्णया ते णं लद्वधिवोरिएण सवीरिया, करण 
चवीरिएण भवीरिया | भग० श० १ छ० ८ । 


१० विभक्ति संवाद 


यह किसो भी क्रिया में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । मेरा 
प्रभुत्व तो कतो को भी मानना पड़ता है । 

संसार की जो कुछ भी यह रचना नजर आ रही है, सब 
मेरो ही है। मेरा अस्तित्व प्रत्येक चैतन्य पर प्रतिबिम्बित हो रहा 
8। भगवन ! आपका यह विश्वविमोहन ऐग्वय ओर परोपकार 
भी तो भेरे ही द्वारा हे । यह सब कुछ वेभव नाम-कर्म की शुभ 
प्रकृतियों के उदय से है और कम का अधिए्ाठातृत्व, आप जानते 
ही हैं, मुझे ही मिला हुआ है । 

कर्म के बोधक तीन प्रत्यय हैं--अम , ओट और शस्‌ | 
ये तीनों प्रत्यय मुझ में ही छगते हैं। संस्कृत आदि भाषाओं में 
उक्त तीनों बचनों का कितना महान गौरव है यह किसी से छिपा 
हुआ नहीं है । 

मेरे रूप भी कितने सुन्दर तथा भावपूर्ण हं--घमम , धर्मो 
धर्मान । उक्त तीनो रूप कर्ता को शिक्षा देते हैं कि--हे कते: ! 
यदि तू सुखी बनना चाहता हे तो दशन, ज्ञान और चारित्र 
रूप त्रिविध धर्म का सम्यक्तया आचरण कर | अन्यथा तू 
संसार अटवी से किसी तरह भी पार न हो सकेगा । 

भगवन ! मेरा क्षेत्र बहुत विद्याल है। हा, घिक्‌ , समया 


कति-+++ 





हलक] ज+ ल-5 लत कमन-मनानच,. सनन-मकन ७-२० 


८ कर्मणि ॥ १३३।१०७५ ॥ 
क्रियते इतति कमे तन्निवर्त्य विकार्य प्राप्य, तस्मिन्नप्रधाने$र्थ वर्तमाना- 
दमौटशसो भवस्ति । 








५ हा-धिक-समया-निकपोपयपयध्यध्यधो5धो<त्यन्तरान्तरेण तस्पयमि- 
सर्वोभियेश्राप्रधानेइमोठ शस ॥ १॥३।१०० 0 


हाधिगादिभिस्तसन्तेश्न पर्यादिमिरव्यवेयोंगि5प्रधाने5थ॑ वरतमानादेक 


द्वितीया विभक्ति (कर्म) ११ 


निकषा, उपयुपरि, अध्यधि, अधोडध:, अति, अन्तरा, अन्तरेण, 
परित', अभित , सबतः, उभयतः आदि इझब्दों के योग मे भी 
मैं ही (ट्वितीया ) होती हूँँ। इनके साथ मेरा नेरन्तय्य 
सम्बन्ध हे । 

हेतु” आदि अर्थों में भी अनु के योग में मेरा पूण अधिकार 
है। अथात्‌ हेतु-कारण के द्योत्य होने पर अनु उपसग के 
साथ मैं होती हूँ । 

अनु और उप उपसर्गों के योग में उत्कृष्ट अथ में वर्तमान 
शब्द्‌ से भी मैं हुआ करती हूँ । 








द्विबहुपष अमौट्शस श्रत्यया भवन्ति। हा देवदत्त वधते व्याधि । 
धिग्‌ देवदत्तमयश प्रत्ृद्धमूा। समया पवेत नदी । निकषा पव॒॑तं वनम्‌ । 
उपयुपरि ग्राम प्रामा.। अधो5धों नरक नरका । अति वृद्धन्तु कुरून्‌ महृद्बलम । 
अन्तरा निषध नील च विदेद्दा । अन्तरेण नील निषध च विदेद्या । अन्तरेण 
पुरुषकार न किश्वित्‌। परितो ग्रामं, सबतो प्रामं, उभयतो ग्राम 
वनानि । अप्रधान इति किम्‌ ? प्रधाने न भवति । चकरारोषनुक्तसमुच्यार्थ । 
बुभुश्चित न प्रतिभाति किचित्‌ ।? 

१० टाथेंडनुना ॥ १।३।१०३। 

हे-वादि टाथ तस्मिन्ननु इत्यनेन योगेषप्रधानेडथ॑ एकद्विबहुपु अमौट- 
शस्रो भवन्ति । शान्तिपट्टकप्रस रणमनु प्रावषत्‌ पजेन्य । तेन हेतुनेत्यर्थ । 
नंदीमनुवध्िता सेना । 

११ उत्कृष्ट टनूपेन ॥ १।३॥१०४ ॥ 

अनु उप इत्येताभ्या युक्तेडप्रधाने उत्कृष्टेडघिकेज्थ वर्तेमानादेकद्विवहुपु 
अमौट्शसो भवन्ति । अनु शाकटायनं वबंयाकरणा- | उप विशेषवादिन 
कवय., । तस्मादुदहीना इत्यर्थ । 


१२ विभक्ति सवाद 


स्मृत्यथेक  स्मरति और अध्येति धातुओं के तथा दयते और 
ईष्टे घातुओं के योग में भी मैं हो जाती हूँ | साथ ही मेरी इतनी 
उदारता है कि मैं अपना स्थान पषष्ठी को भी दे देती हूँ । 

भगवन्‌ ! में अपने विषय कर तक ही सीमित नहीं हूँ । 
मेरी दोड़ बहुत दूर तक है । आधार, जो सातवीं विभक्ति है, वह 
भी मेरा उपासक है । अथोत््‌ कभी कभी में आधार में भी 
प्रयुक्त हो जाती हूँ। कब ९ अधि' उपसग्ग पूर्वक शीछः , स्था 
और आस धातु का आधार भी कम में बदर जाता है। तथा 
अनु. , उप, अधि, आड़ , उपसर्गपूर्वक वसति का आधार 
भी कम हो होता है । 

जिनेश्वर देव ! संसार में कार ओर माग की व्याप्ति ही 
श्रेष्ठ मानी जाती है । बिना व्याप्तिनैरन्तय के कोई भी कार्य 








१२ स्मृत्यथेंद्यीशां कम ॥ १।३॥१११ ॥ 
स्मरणार्थाना धातना दयितेरीशेश्व यत्कम तत्कम वा भवति | मातु 
स्मरति, मातरं स्मरति। मातुरध्येति, मातरमप्पेति । सर्पिदेयते, सर्पिषों 
दयते । लोकानामीष्टे, लोकानीए्ट । 

१३ शीड स्थासरो5्घेराचार ॥ १॥३॥१२२ ॥ 

अधिपूर्वाणां शीड स्था आस्‌ इत्येतेषा य आधार क्रियाश्रयस्यथ कतु 
कमणो वा घारणात्‌ अधिकरण तत्‌ कम भवति। ग्राममधिशेते । प्रामम्रधि- 
तिष्ठति ! प्राममध्यात्ते । भ्रपेरेति किम ? ग्रामे शेोते। पत्रते तिष्ठति। 
नय्ामास्ते । 

१४ वसतोधनृपाध्याक ॥ १३॥१२३ ॥ 

अनु उप अधि आइड इत्येतत्पूबंस्स वसतेये आधार तत्कम भवति। 
ग्राममनुव पति । ग्राप्रमुपवस्तति । प्राममधिवख्रति । प्राममरावसति। 


ह्वितीया विभक्ति (कर्म) १३ 


सिद्ध नहीं होता । हरष हे कि कार और माग ' की व्याप्ति 
में--निरन्तरता में भी मेरा ही प्रयोग किया जाता है । 


भगवन्‌ ! प्रथमा विभक्ति ने जो अपने कतृत्व का गुण गान 
किया है, बह भी व्यथ है। मेरे समक्ष कतो की भी कोई प्रतिष्ठा 
नहीं । मैं तो कर्ता को भी कम में बदल डाछती हूँ। बात यह हे 
कि अकमंक धातुओं का, गमनाथंक, ज्ञानाथंक और भोज- 
नाथंक धातुओं का, शब्दकमंक धातुओं का, दश्‌ धातु का कतो 
प्रेरणा मे आकर कम बन जाता है । 





१७ कालाध्वनो्याप्तो ॥ १।३।१२६ ॥ 

काले अध्वनि चाप्रधाने वर्तमानादू व्याप्ती अमौटशसो भवन्ति | मार्स 
गुडापूषा । मासमधीते। क्रोश कुटिला नदी। व्याप्ताविति किम £ 
मास 5घीते । मासस्याधीते । कोशे5धीते । क्रोशस्था वीते । 


१६ नित्याकमंकगमिज्ञाद्यथशब्दकमंदशो5खादादिक्िनदशब्दाय ह॒ 
॥ १॥३।११८ ॥ 
नित्यमकमंके भय गमेजनातेरदेश्वार्थो, येषा तेभ्य. शब्दकर्मथ्यः 
शब्दनक्रियेभ्य शब्दार्थेभ्य दृशित्येतस्माग्व धातोयों णिस्तस्पय कम नित्य 
कम भवति खादादि ऋन्‍द शब्दायह इत्येतान्‌ व्जयित्वा । आसयति 
देवदत्तम्‌ । शाययति देवदत्तम्‌ । गमयति माणवर्क ग्रामम्‌ । यापयतति 
माणवक ग्रामम्‌ । ज्ञापपति माणवक धर्मम्‌ | बोधयति माणवक धर्मम्‌। भोज- 
यति मांणबवकमोदनम््‌ । आशयति माणवकमोदनम्‌। शब्दनक्रियेभ्यः--- 
विलापयति देवदत्ते पुत्रमू। आभाषपति देवदत्त गुरम । शब्दार्थेभ्य ---. 
श्रावयति देवदत्त शासत्रमू | उपलम्भयति देवदत्त विद्याम्‌। दश--दशयत्ति 
हपतक कार्पापणम्‌ | 


१४ विभक्ति संवाद 


दीनवन्धो ! आप सर्वज्ञ हैं, आप से क्‍या छिपा हुआ है ९ 
फिर भी मैंने अपनी जो विशेषताएँ थीं; आपके सामने निवेदन 
करदी है। अतः प्रभो ! अब तो आप सब से पहले मेरे दी 
सम्बन्ध में अपनी सुमघुर वाणी का प्रकाश करें । 


तृतीया विभक्ति ( करण ) 


जब हितीया विभक्ति अपना वक्तव्य समाप्त कर चुकी ओर 
अपनी प्रशंसा के गीत गा चुकी तब तृतीया विभक्ति ने प्रभु के 
चरण कमसलो से नमस्कार कर उनकी सेवा में अपना यह निवेदन 
किया । 

भगवन्‌ ! अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना सभ्यता नहीं 
है। द्वितीया विभक्ति ने व्यथ ही अपनी डींग हॉकी है । में इस 
प्रकार अपनी असभ्यता ग्रगट नहीं करना चाहती । हा, मेरी जो 
विशेषताएं हैं, वे आप के समक्ष रखती हैँ । 

सबज्ष देव ! में करण हूँ। करण का अथ होता है-- 
“क्रियतेडनेन तत्करणम” जिससे काय किया जाय वह करण है । 
कतो की प्रत्येक क्रिया में में ही सहायक बनती हूँ । यदि मैं न 
होऊ तो कतो कुछ भी नहीं कर सकता । मेरे द्वारा ही क्ती कम 
की निष्पत्ति करता है। तक्षकः कुठारेण काएं छिनत्ति--क्या 


१६ वि्भक्ति संवाद 


कभी आज तक किसी ने बिना कुठार के बढ़ई द्वारा काए में 
छिद्-क्रिया देखी है ? कभी नहीं | अत. में सब से महान हूँ । 

करण मे हो नहीं, में हेतु मे भी चलती हूँ । फठसाधन योग्य 
पदार्थ हेतु होता है । व्याकरण में हेतु का बहुत मान है। धनेन 
कुलम्‌ , विद्यया यश. इत्यादि लाखों प्रयोग हेतु के बने हुए हैं । 
अस्तु, सुप्रसिद्ध हेतु प्रयोगों में भी मेरा ही प्रयोग किया 
जाता है । 

करण और हेतु हो नहीं, कती में भी मेरा प्रयोग होता हे । 
प्रथणा विभक्ति ने कतो पर जो एक मात्र अपना ही अधिकार 
बतलाया है, वह असत्य है। कतो ओर कर्म दो वस्तु हैं। जब 
कतो मुख्य होता है तब करता में प्रथमा विभक्ति और कम में 
द्वितीया विभक्ति होती है । ओर जब कर्ता गौण होता है, तब कतो 
में ततीया विभक्ति और कम में प्रथमा विभक्ति हो जाती है । 
गुरुदेव ! देखा मेरा प्रभुग्य ! जब मैं कतो पर अपना अधिकार 
कर लेती हूँ तो प्रथमा को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है ओर 
कम का आश्रय लेना होता है, जेसे कि 'जिनदत्तेन भोजन कृतम्‌” 
आदि प्रयोगों में । 

करण, हेतु और कतो ही नहीं, मैं इत्थंभूत लक्षण मे भी 
रहती हूँ । इत्थंभूतलक्षण का लक्षण है--इमं कश्चित्‌ प्रकारमापन्न: 
इत्थंभूतः, स लक्ष्यते येन तदित्थंभूतलक्षणम्‌ ।! जो किसी श्रकार 
को--विशेषण को प्राप्त हो, वह इत्थंभूत होता है। इत्थंभूत 
जिससे लक्षित हो, वह इत्थंभूत लक्षण हे । जेसे कि--कमण्ड- 
लुना छात्रमद्राक्षीत्‌ ” इस प्रयोग मे छात्र इत्यंभूत है, और वह 
कमण्डल से लक्षित है, अत' कमण्डल हुआ इत्थंमूतलक्षण । 


तृतीया विभक्ति (करण) १७ 


भगवन्‌ ! आपके पास अधिक कुछ कहना मूखंता है | भाप 
तो ज्ञान के साक्षात्‌ सूय हैं । संक्षेप में कहना इतना ही है कि 
रण, हेतु, कती और इस्थंभूतलक्षण मे में ( ठृतीया ) प्रयुक्त 
होती हूँ । 
आत्मा की पवित्नता के लिए संसार बहुत उत्कण्ठित है परन्तु 
वह मिले केसे ? जब मन से, वचन से और काय से सत्कर्मों 
का आचरण किया जाय। अस्तु, मनसा, वचसा, कार्येन में देखिए 
में ही आत्मशुद्धि करने का सामथ्य रखती हैँ । 
आत्मा का भान होना बड़ा कठिन है । बड़े बड़े महपि छोग 
आत्मा को मेरे द्वारा ही देखते हैं। ज्ञान के साथ मैं संयुक्त 
होती हूँ तो आत्माक्रा द्शन हो जाता है। तभी तो कहा है-- 
'ज्ञानेन आत्मा लक्ष्यते, चश्लुपा पश्यति तथा मनसा जानाति!' 
आदि प्रयोग भो यही सूचित करते हैं कि याबन्मात्र पदार्थों 
का बोध मेरे द्वारा ही होता है। ऑँख से देखता है, मनख्रे 
जानता है--इस प्रकार आंख और मन में, जिनसे कि जाना 
जाता है, मैं ही ( छृतीया ) तो है । 





बी. 


१७ हेतुकतृकरणेत्थंभूतलुक्षणे ॥ १।३।१२८ ॥ 

फलसाधनयोग्य पदार्थों हेतु | य करोति म कर्ता । येन कियते 
तत्करणम्‌ | इमं कश्चित्‌ प्रकारमापन्न इत्यभूत , स लक्ष्यते येन तदित्थ- 
भूतलक्षणम्‌ | एतस्मिन्‌ विषये वर्तमानात्‌ दाभ्यामिसो भवन्ति | हेतौ-- 
धनेन कुलम्‌। विद्या यश । कतंरि-देवदत्तेन कृतम्‌ ) जिनदत्तेन 
भुक्तम्‌। करणे-दात्रेण लुनाति | परशुना छिनत्ति | इत्थभूतलक्षपे--भपि 
भवान्‌ कमण्डलुना छात्रमद्राक्षीत्‌ ? अपि च भवानवदातेन वर्णन कुमारी- 
मेक्षिषप्ट 


१८ विभक्ति सवाद 


इतना ही नहीं, मैं कतो के साथ पॉच इन्द्रिय, पांच शरीर, 
तीन योग इत्यादि में करणरूप से रहतो हँ । मेरे बिना कतो 
कुछ भी नहीं कर सकता । न वह संसार में ही विजय प्राप्त कर 
सकता है और न धार्मिक क्रियाओं को करके आत्म-विकास हो 
कर सकता है । 

मेरे रूप भी बड़े मनोहर और प्रभावशाली हैं, जेसे कि 
धर्मेण धर्माभ्याम्‌ धर्म सुखं लभ्यते । उक्त रूप करता को 
शिक्षा दे रहे हैं कि हे कतेट, एक धम से सुख मिलता है, दो 
घर्मों से सुख मिलता है, बहुत धर्मों से सुख मिलता है। भअरथोत्‌ 
सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र रूप धर्मों के 
द्वारा आत्मा पूर्णतया पवित्र हो जाती है। अत: सिद्ध हुआ कि 
आत्मविकास करने मे, जीवन को पृण सुखमय बनाने में करण 
कतो का अतीव सहायक हे । 

भगवन्‌ । दूर क्‍यों जाया जाय १ आपके ही आगमो में मेरे 
गुणगान गाए है। 'संजमेणं“, तपसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ! 
इस आगम वाक्य में भी करण हो मुख्य माना गया है। उक्त 
वाक्य में संयम और तप करण है, आत्मा कम है और भावेमाणे 
व्यक्ति कर्ता है । 

आगम में एक और भी विलक्षण विधान आया है । वह भी 
मेरे ही सम्बन्ध में है। वहाँ लिखा है कि---ज्ञान से भाव 


न लि मं एखतफह०-- 





१८ ओपपातिकसूत्र समवसरण ओर भगवतीसूत्र प्रथम शतक । 


१९, नाणेण जाणह भावे दंसणेण य सद्धई (हे )। 
चरिशंण निगिण्द्वाइ, तवेण परिसुज्य्षद्द ॥ उत्तरा० भ्रष्य० २८ ॥ 


तृतीया विभक्ति (करण) १९, 


जाने जाते हैं, दशन से शुद्धि होती है, चारित्र से इन्द्रियनिग्रह 
किया जाता है, और तप से अन्तरात्मा पूर्णतया परिशुद्ध दो जाती 
है ।' हर कोई जान सकता है कि भेरी ( करण की ) कितनी 
बडी सहिसा है। में कितनी सुन्दर विशेषता रखती हूँ । 
करण मात्र मे ही मैं सीमित हूँ, यह बात नहीं | मैं अन्य 
स्थलों में भी बड़े आदर का स्थान पाए हुए हूँ । जेसे कि-- 
सिद्धि अर्थात्‌ क्रिय,निष्पत्ति द्योत्य होने पर कालवाची 
ओर मागंवाची शब्द से भी व्याप्ति में टा, भ्यामू, मिस 
प्रत्यय होते है । 
सहाथ से युक्त अर्थ में वतमान शब्द से भी टा भ्याम 
भिस प्रत्यय होते है। महा्थ के दो अथे है--तुल्ययोग 
और विद्यमान । 
प्रसित , अवबद्ध और उत्सुक शब्दों से युक्त आधार में भी 
विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है । 
. २० टाभ्याभिस्सिद्धों ॥ ।१३१२७ ॥ 
मिद्धों कियानिप्पत्तौ योत्यायां कालवा चनो5थवाचिनश्व शब्दात्‌ व्याप्तौ 
एकद्विबहुपु टा ल्‍याम्‌ मिस इत्येते यथासख्य प्रत्यया भवन्ति | मासेन, 
मासान्याम्‌ , मासे ज्योतिषमधीतम्‌ | योजनेन, योजनाभ्याम्‌ , योजने 
वद्यम वीतम्‌ | है 
२१ सट्ठाथन ॥ १।३।१२५० |। 
दाथ्थस्तुल्ययोगो विद्यमानश्व, तेन युक्तेषर्थ बर्तमानात्‌ टाभ्यामिसो 
भवन्ति । पुत्रेण सह स्थूल । सहैबव दशि पुत्रेभार॑ वहति गद॑भी | 
२२ प्रसिता4बद्धोत्सुके: ॥ १।३॥१३२ ।। 
प्रसितादिभियुक्ते आधारे टाभ्याभिसों वा भवन्ति | केशे- प्रसित , 
केशेषु वा प्रसित । केगेरवबद्ध , केशेषु अवबद्ध:। केशेरुत्सक , केशेपूत्सुक । 


२० विभक्ति संवाद 


काल में वर्तमान नक्षत्रवाची शब्द से भी आधार में 
तृतीया विभक्ति विकल्प से हो जाती है। 

अस्मृति में वर्तमान सम्‌ उपसगगपृषक जानाति धातु के 
कर्म में भी विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है । 

जिस अक्षि तथा पाद आदि अर्थों के काणत्व, खंजत्व 
आदि प्रकारों से, विशेपों से, देवदत्त आदि की आख्या बने, उसमें 
भी ठृत्तीया विभक्ति होती है । 

दीनबन्धो ! आपके समक्ष कुछ भी असत्य कहना पाप है ! 
अत' मैंने सत्यरूप से अपनी जो भी विश्येपताएँ थी, आपकी 
सेवा में प्रगट कर दी हैं । मेरा क्षेत्र बहुत विज्ञाल है । संसार में 
जितनी भी क्रियाएँ हे, सब में मेरा उपयोग होता है । अत' सब 
प्रथम मेरे ही सम्बन्ध में वणन करने को कपा करें । 


२३ काले भाद्वाघारे १३१३१ । 

काले वतंमानान्नक्षत्रवाचिन शब्दादाघारे टाभ्याभिसों वा भवन्ति । 
पुष्येण पायसमश्षीयात्‌ , पुप्ये पायसमरनीयानत्‌ । 

२४ समो ज्ञोउस्सतो चाप्ये ॥ १। ३। १३३ ॥ 

सपूर्वस्य जानातेरस्मतौ वतमानस्‍्य यदाप्य प्राप्य कर्म तत्र टा भयाम्‌ 
भिसो वा भवन्ति । मात्रा सजानीते, मातर सजानीते | अस्मृताविति किम * 
मातर सजानाति, मातु सजानाति । स्मरतीत्यर्थ । 

२५ यज्लेदेस्तद्वदाख्या ॥ १। ३। १३० ॥ 

यस्य भेदिन प्रकारवतोषर्थस्य मेदे प्रकारें विशिष्ट तद्बत तत्प्रकार- 
वरदर्थकस्य आख्या भवति । तत टा भ्याम्‌ भिसो भवन्ति । अक्ष्णा काण. । 
पादेन खज्न । प्रकृत्या दशनीयः । जात्या ब्राह्मण. । 


चतुर्थी विभक्ति ( सम्प्रदान ) 


तृतीया विभक्ति ने अपना वक्तव्य समाप्त किया तो चतुर्थी 
विभक्ति प्रभु के चरणों में उपस्थित हुईं । उसने विनय के साथ 
बन्दना की ओर अपनी विशेषताएँ कहनी शुरू कीं । 

भगवन्‌ ! कतो, कम करण की क्या महत्ता है ? मेरे बिना 
तो ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते प्रत्येक क्रिया मे में 
सहायक होती हूँ, वभी काय सिद्धि होती है । सम्प्रदान भेरा 
नाम है। आप जानते ही है कि सम्प्रदान की मानव-संसार मे 
कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है। सम्प्रदान के द्वारा ही संसार में 
परोपकार होता है । सम्प्रदान के द्वारा ही आत्मा अपना कल्याण 
कर सकती हे | 

मेरे प्रत्यय बड़े ही मनोहर है। वे ये हे-- डे, भ्याम्‌ , 


२६ डेभ्याभ्यस्‌ ॥ १।३। १३७॥ 
देयेराप्ये प्रधानेदर्थ वतेमानादेकद्विबहुपु यथाखब्य डे भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
प्रत्यया भवन्ति । 





२रे विभक्ति सवाद 


भ्यस्‌ । ये प्रत्यय आज तक किसी और विभक्ति को नहीं लगे । 
कितने वफादार है, ये मेरे ! 

मेरा रूप-सौन्दय भी कुछ कम नहीं है। 'घिमौय, धमो- 
भ्याम , धर्मेभ्य: धनं ददाति” वाक्य में कितना सुन्दर उपदेश 
मेरे रूप दे रहे हैं। एक धर्म के लिए घन देता है, दो धर्मों के 
लिए धन देता है, सब धर्मों के लिए घन देता है--अथौव 
घामिक संस्थाओ में घन वितीणं करने से उक्त तीनों धर्मोकी 
यथायोग्य प्राप्ति हो सकती है । 


कती का कम मेरे लिए ही तो है। 'देवदत्त' उपाधष्यायाय 
गां ददाति'--इस वाक्य में उपाध्याय सम्प्रदान है, गो कर्म है, 
देवदत्त कर्ता है । यहाँ देवदत्त कतों का कम गौ उपाध्यायरूप 
सम्प्रदान के लिए है। इसके अतिरिक्त देवदत्ताय कन्यां प्रयच्छति, 
राज्षे दण्ड वितरति, छात्राय चपेटां ददाति इत्यादि प्रयोगों से यह 
भलीभॉति सिद्ध हो जाता हे कि सम्प्रदानकारक द्वारा ही 
कतोका कम सफल हो सकता है । 

सत्पुरुषो का प्रत्येक कार्य उपकार के लिए, ज्ञान के लिए, 
मोक्ष के लिए होता है । अत. उपकाराय, ज्ञानाय, मोक्षाय मे भी 
मेरी हो उपासना हो रही है । 

भगवन्‌ । प्रतिक्रमण मे जहों आप जेसे महापुरुषो को नम- 
स्कार किया जाता है, वहाँ भी तो मैं ही हूँ । 'नमोत्थुणं ” अरिहं- 
ताणं भगवंताणं” में अहेन्‍्त भगवान भी सम्प्रदान बन गए हैं । 
मैंने अपनी उदारता से प्राकृत भाषा में अपना स्थान षष्ठी को दे 
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२७ भावश्य कस त्रगत शक्रस्तव का पाठ । 
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दिया है परन्तु मेरा सम्प्रदानरूप अर्थ फिर भी सुरक्षित है । 
अह्दा, कितना आनन्द है ! मेरी कितनी महत्ता है जो कतो भी 
मुझे नमस्कार करता हें । 

शक्तार्थंक , वषट , नमः, स्वस्ति, स्वाह, स्वधा और द्वित 
के योग में भी मेरा ही अधिकार है । 

भद्राद्यथर्क शब्दों के तथा हित शब्द के योग में अग्रधान 
अर्थ में वतमान शब्दसे आशोवाद विषय में भी मैं ही हुआ 
करती हूँ। आज्योबाद का कितना सुन्दर काय है ! उसके सम्पा- 
दन का श्रेय भी मुझे हो है । मैं अपनी उदारता से वक्त राब्दों 
के योग में पष्ठी को भी स्थान दे देती हूँ। 


--+-_------याकाण-.>िीनगनननननमक “पनननमम« 3 नााविभनगनगनगदझओ 





२८ शक्तार्थंवषडनम स्पस्तिस्वाह।स्वचाहिते ॥ १३१४२ ॥। 

शक्तार्थेवेषडादिभिश्व योगेडप्रधानेष्धे वतमानाद्‌ डेभ्याभ्यसो भवन्ति। 
शक्त शक्तोति, प्रभु॒प्रभवति जिनदत्तों देवदत्ताय | अल भह्ली महाय | 
वषडभमये । नमो5हद+य | स्वस्ति प्रजाम्य । इन्द्राय स्वाद । स्वधा 
पितृभ्यः । आतुराय द्वितम्‌ | 


२५ भद्वायुष्यक्षेमसुखाथंहिताथ हितैराशियि ॥ 9३१४१ ॥ 

भद्रायथद्ितशब्देन च योगे5प्रधाने5र्थ वतमानादाशी विंषये डेश्यांभ्यसो 
भवन्ति वा। भद्रमस्तु जिनशासनाय | भद्रमस्तु जिनशासनस्य । एवं भद्र 
कल्याण आयुष्य दीधमायु चिरजीवितमस्तु देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । क्षेम 
कुशल निरामय भूयात्‌ शघाय सघस्य वा। सुख शाम श भवतात्‌ प्रज्ञाभ्य 
प्रजानाम्‌ वा। अथ प्रयोजन कार्य जायताम्‌ दूताय दृत्तस्य वा। द्वितं पथ्य 
भूयात्‌ जिनदत्ताय जिनदत्तस्य वा। द्वितग्रहणमाशिषि पक्षे षष्ठ्यथम । 
अस्प्येवोत्तरेण चतुर्थी । 


श्ढ विर्भाक्त संवाद 


व॒ुण प्रत्ययान्त स्थानी के कम में वर्तमान शब्द से चतुर्थी 
विभक्ति होती है। स्थानी का क्‍या अर्थ है? जिसका अथ 
प्रतीत हो पर प्रयोग नहीं, वह स्थानी होता हे । 

क्रोधाद्यथक धातुओं के योग में जिसके प्रति कोप हो, उस 
अप्रधान अथ में वतमान शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है । 

रखह धातु के कम में वर्तमान शब्द से चतुर्थी विभक्ति 
होती है । विकल्प से कम को भी स्थान मिछ जाता है । 

सन्‍्यते धातु जब अवज्ञा अथ में प्रयुक्त होती है तो उसके 


३० स्थानिवुण ॥ १३॥।१३६ ॥ 

यस्याथ. प्रतीयते न च प्रयोग स स्थानी | क्रियाया तदर्थायां चुण्‌ रूट 
च इति वुणो विहितस्तदन्तस्य स्थानिनो घातोराप्ये कमंणि डभ्यांभ्यसो 
भवन्ति । एघेभ्यो त्रजति। पाकाय ब्रजति | स्थानीति किम्‌ * एपघानाद्दारको 
ब्रजति | पाक कारको त्रजति | 

३१ क्रदूवुद्देष्यासूयार्थेय प्रति कोपो न च कम ॥ (३१३७ ४ 

अमषकूत्‌ क्रोध. । अपचिकीर्ां द्रोट | अक्षमा ईरप्या। गुर्णेपु दोषा- 
विप्करणमसूया । एतदर्थर्धातुभियोंगि य प्रति कोपस्तस्मिन्‌ वतमानादू डे 
भ्याभ्यसों भवन्ति च तत्कम भवति | देवदत्ताय कुंप्यति | जिनदत्ताय 
कुप्यति । देवदत्ताय द्ह्मति | देवदत्ताय ईष्यति | देवदत्तायासूयति । 

३२ स्पृह्ेवाँ ॥ १॥३॥१३९॥ 

स्पृहेधातो: कमेणि वरतंमानाच्चतुर्थी भवति । पघर्माय स्पृद्दयति, 
धम स्पृद्यति। 

३३ मन्यस्याकाकादिपु यतो5वज्ञ।॥ १।३॥१४० ॥। 

यस्मादवज्ञा अन्यस्यथ विज्ञायते तस्मिन्‌ काकादिवर्जिते मन्यतेराप्ये 
क्मणि ढेभ्याभ्यसो भवम्ति वा। न त्वा तृणाय मन्‍्ये, न त्वा तृर्ण मन्ये । 
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कर्म में वर्तमान शब्द स्रे चतुर्थी विभक्ति होती हैं । बिकल्प से 
फम भी प्रयुक्त हो जाता है | 

जिसके लिए कोई चीज़ हो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति 
होती है । 'रथाय दारु! इस प्रयोग में दारु--छकड़ी रथ के लिए 
है, अतः रथ में चतुर्थी हे । 

प्रति, और आइ उपसर्गपूबंक रणोति से युक्त अभ्यर्थक 
में वतंमान शब्द से भी चतुर्थी होती है । 

प्रति. और अनु उपसगेपूवंक ग ( शब्दे ) धातु से युक्त 
आख्याद में वर्तमान शब्द से भी चतुर्थी ही होती है । 











न त्वा शुने मन्‍्ये, न त्वा श्वान मनन्‍्ये | तृणादेरपि निकृष्ट मन्ये इत्यवजानाति। 
अकाकादिग्विति किम्‌ ? न त्वा काक॑ घूऊ श्गाल मन्ये | 

३४ यदर्थम्‌ ॥ १।३॥१७० ॥ 

यत्प्रयोजन॑ किचिदू विवक्ष्यते तस्मिन्नर्थ वर्तमानादू डेभ्योभ्यसो 
भवन्ति | रथाय दारु | कुण्टलाय द्वरिप्यम्‌ | 

३० प्रत्याड; श्रवाभ्यथंके ॥ १।३।१४४ ॥ 

प्रति आइ इत्येताभ्या परेंण श्य्गोतिना युक्ते5+यर्थके वर्तेमानादू छे 
भ्याभ्यक्षो भवन्ति । देबदत्ताय प्रतिश्य्गोति । जिनदत्ताय प्रति*शणोति 
अभ्युपगच्छतीत्यर्थ । 

३६ प्रत्यनोग्रूणाख्यातरि ॥ ११३।१४४ ॥ _.-०७.... 

प्रत्यनु इत्येता>या परेण ग॒ शब्द ६ से उ रि वर्तम्रानाद 
डेभ्याभ्यसो भवन्ति । उपाध्यायाय प्रतिगेणाति, अनुग्रफ़रति! उपाध्याये 
नोक्तमनुब्रवीति । 


२६ विभक्ति संवाद 


खाधादि ” धातुओं से युक्त प्रयोज्य अथे में वर्तमान शब्द 
से चतुर्थी होती है । 

रुच्यर्थक . धातुओं से युक्त प्रेय में, कलृप्यथंक धातुओं से 
युक्त बिकार में और धारी से युक्त उत्तमर्ण में बतमान शब्द से 
भी चतुर्थी विभक्ति होती है । 


संपतार में ज्ञितने भी उत्पात होते द्वे, उन सब की ज्ञापिका 
में ही हूँ। भेरा कितना परोपकार है, में पहले ही उत्पातों के 
सम्बन्ध में ख़तरे की घंटी बजा देती हँ। यदि में न होऊ तो 
भविष्य में होनेवाले उत्पातों का संसार को पता केसे चढ़े ९ 
साहित्य में जहाँ भी कहों इस प्रकार के प्रयोग हैं, वहाँ मुझे याद 


३७ शाधहनुड स्थाशपां ५योज्ये ॥ १३॥१४८ ।। 

'ाधादिभियुक्ते प्रयोज्ये वतेमानाचतुर्थी भवति। डेवदत्ताय छाघते। 
सस्‍्वगुणादिक घर्म विज्ञपयितुमिच्छति इत्यर्थ । चैत्राय हनुते, छत्नेभ्य 
तिएते, मेत्राय शपते । 

३८ रुचिक्लृप्यथघारिभि* प्रेयविकारोत्तमर्णपु ॥ १।३॥१४३॥ 

रुच्यथेर्घातुमियक्ते प्रये, कलृप्यर्थविंकारे, घारिणा च उत्तमर्णे वर्तमाना- 
चतुर्थी भवति । साधबे रोचत्ते धम । छुद्शे स्वदते तत्त्वम । शछेष्मणे कल्पते 
दधि | बन्धाय जायते राग । चंन्नाय शत घारयते मेत्र । 

३९ उत्पातेन ज्ञप्ये ॥ १। ३।३४७ ॥ 

उत्पातेन ज्ञाप्ये वतेमानाद डे भ्यां भ्यसों भवन्ति | छछोक -- 

वाताय कपिला विद्यदातपायातिलो द्विनी । 


पीता वर्षाय विज्ञेया दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ 
वाताय ज्ञापयत्तीत्यर्थ । 


चतुर्थी विभक्ति (सम्प्रदान) २७ 


किया गया है। कपिल रंग की बिजली चमकती है तो हवा 
चला करती है। साहित्यकारों ने वातरूप उत्पात में चतुर्थी 
विभक्ति करके बाताय कपिलछा विद्युत! का प्रयोग किया है । 


आगम साहित्य में भी मेरो प्रशंसा गाई गई है। पाठ 
आता हे,--जसद्ठवाए” कीरते नग्गभावे! । इसका भावार्थ 
है--जिस काय के लिए नग्नता (अपरिय्रह)ब्रत धारण किया था, 
वह अजर अमर शाइवत पद्‌ प्राप्त कर लिया । उक्त पाठ से सिद्ध 
हो जाता है कि कत्तों की जो भी क्रिया है, वह मेरे लिए ही 
है । कम और करण भो मेरे ही अनुचर हैं । 

संसार में जो कुछ भी साधना द्वो रही हे, सब की साध्य 
देवी में हैँ। किसी ने कहा कि तुम अहंन्त प्रभु की उपासना 
क्यो करते हो ? उत्तर मिला कि सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए । 
इस पद से सिद्ध हे कि सिद्ध पद साध्य है। उसके प्रकाशनाथ्थ 
मेरा ही उपयोग किया जाता है। भगवन ! मैंने संक्षेप में 
अपने भाव आप के सामने प्रकट कर दिये हैं। आप जान 
लें, में कितनी महान्‌ हूँ। अत. सब प्रथम मेरे ही सम्बन्ध मे 
कहने की कृपा करें १ 


४३० भोपपातिकसत्र प्रशोत्तभाग तथा भगवतीसूत्र प्रथम शतक । 


पञश्चमी विभक्ति ( अपादान ) 


चतुर्थी विभक्ति ने जब अपना सुन्दर वक्तव्य समाप्त कर 
दिया तो पश्चमी विभकत प्रभु की सेवा में उपस्थित हुई ओर 
अपना वक्तव्य सुनाने छगी । 

भगवन्‌ ! में हूँ तो अपादान विभक्ति । नाम कुछ अच्छा 
नहीं है । परन्तु नाम कसा ही हो, भाव देखना चाहिए । आत्मा 
के साथ अनादि काल से कर्मों का सम्बन्ध हे, उससे जीचात्मा 
को स्वतंत्र करानेवाली में ही हूँ । जब कि 'रत्नत्रयान्मोक्ष. 
कहा जाता है तो इससे यही सिद्धान्त निकलता है कि बद्ध 
आत्मा को रत्नत्रय से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष-प्राप्ति में 
रत्नत्रय हेतु हे और यहाँ मेरा राज्य है। सम्यग्‌दशन, सम्यग- 
ज्ञान और सम्यकचारित्र रत्नत्रय कहलाते हैं । संसार में जितने 
भो अन्य रत्न हैं, पाषाण के टुकड़े है। यदि कोई वास्तविक 
रत्न है तो वह दश्शनादि रत्नत्रय ही हे। इसी से मोक्ष प्राप्त 
होता है। सोभाग्य है कि रत्नत्रयान्मोक्ष. जेसे महान सिद्धान्त- 
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वाक्य में मुझे ही स्थान मिला हे । मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ी 
हुई है ! 

जो हेतु गुण स्वरूप हो--द्रव्य स्वरूप न हो, साथ ही 
ल्ीलिड़् भी न हो तो उसमे वतंमान शब्द से भी मैं ही होती 
हूँ। में अपना स्थान उदारता के कारण विकल्प से ठृतीया को 
भी दे देती हूँ। 

अपाय में भी मेरा ही प्रयोग किया जाता है। अपाय 
का अथ विश्झेप--विभाग है । प्रयोग किया जाता है-- 
'धर्मादपेति  । इसका अथे होता है, धम से दूर होता है-- 
गिरता है । उक्त प्रयोग से मैं सूचित करती हूँ कि जो मनुष्य 
धम से भ्रष्ट होता है, वह ससार में दु'ख पाता है । 

आत्मा संयोग के बन्धन में बँधी हुई अनादि काल से 
जन्म मरण का चक्कर काट रही है । कहीं भी आत्मा को सुख 
नहीं मिल सका । आगम में पाठ आता है--संजोगा 
विप्पमुकस्स --'संयोगाद्‌ विप्रमुक्तस्य' इस्र पाठ पर से ध्वनित 





४१ हेतो गुणेडरस्रियाम्‌ ॥ १।३। १०४॥ 

अद्जीलिब्ने गुणे द्रव्याश्रिते पयाये हेतो वर्तमानाद्‌ डसि भ्याम्‌ भ्यसो 
वा भवन्ति । जाड्याद्‌ जाइ्येन वा वद्धः। ज्ञानाद ज्ञानेन वा मुक्त । 
अनञ्लियामिति किम ” जडतया बद्ध । बुद्धवा मुक्त. । 

४२ अपायेडवधो ॥ १। ३। १५६॥ 

अपायो विभाग विश्लेष । तस्म्रिन्‌ विषये निर्दिष्टे प्रतीयमाने वा 
योड्वघधिर प्रधान तस्मिन्‌ छसि भया अयसो भवन्ति । प्रामादपेति । ग्रामादा- 
गच्छति । पर्वतादवरोहति । यवेश्यों गा निवारयति । प्रतीयमानेषर्थ कुस्‌- 
लात्पचति, ततो ग्रहीत्वेत्यर्थ । 


३० विभक्ति संवाद 


होता है कि जब आत्मा संयोग से विश्रमुक्त हो जाती है, वास्तव 
में तभी सुखी बनती है । 

जो मनुष्य ऋण लेकर फिर उसको नहीं चुकाते हैं, कर्ज 
अदा करने से घबराते हैं, वे मुक्त नहीं हो सकते । मैं उनको 
स्ंथा बाँघे रखती हूँ । द्रव्य ऋण, जो संसार में प्रचलित है, 
उसमें भी मेरी गति है । और जो भाव ऋण--करम्म है, वहाँ 
पर भी मैं विद्यमान हँँ। जो आत्मा हिसादि कर्मों के ऋण 
से युक्त है, उनको मैंने संसार-चक्र में बाँध रक्खा है, 
छोड़ गी नहीं । 

देवाधिदेव ! आपका प्ररूपित जो अनेकान्तवाद हे, वह 
मुझे अच्छी तरह घटित हो रहा है । अनेकान्त का अथ है अनेक 
धर्मों का एक वस्तु में होना। आप देखिए, मेरे में बद्धत्व गुण 
भी है और मुक्ततत्व गुण भी, इन दो विरोधी गुर्णों की युक्तता 
के कारण मैं अनेकान्तवाद का सुन्दर उदाहरण उपस्थित कर 
रही हूँ । 'अज्ञानादुद्ध', ज्ञानान्मुक्त'' इन दो उद्दाहरणों में मेरा 
अनेकान्तवाद सम्बन्धी गोरब प्रस्फुटित हो रहा है । कृती को 
बद्ध और म॒क्त करने का मेरा अखण्ड सामथ्य है । 

चैतन्य और जड़ का प्रथकरण भी मेरे द्वारा ही होता है । 
योगीजन जीवाजीव का विशभेदज्ञान मुझसे ही तो करते हैं। 
अस्मादयं प्रथक” यह प्रतीति मेरे ही कारण से होती है। 


जी -सल-फिनीि जन “+जज>ओओ,. >-+>+9 ---- 


४३ ऋणे ॥ १।३। १५७० ॥। 


हेतौ ऋणे वतेमानाज्नि-यं उसि «या भ्यसो भवन्ति वा। शतादुडः । 
सदस्ताहुद्ध । 


पथ्रमी विभक्ति (अपादान) ३१ 


अन्योन्याभाव भी एक प्रकार से मरा ही क्षेत्र है । 'घट: पटो न' 
इसका अथ यही तो होता है कि घट से पट प्रथक्‌ है। सापेक्ष- 
वाद भी मुझ से हो जन्य है । प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप से है, 
पररूप से नहीं । घट अपने घटत्व रूप से है, पटत्वादि पररूप 
से नहीं । ससार मे यावन्मात्र पदार्थ हें, सब परस्पर के प्ृथक्त्व 
के कारण ही स्वस्वरूप मे ठहरे हुए हैं । यदि मैं न होऊँ और 
मरा काय प्रथक्‌ परिज्ञान न हो तो कभी किसी भी चीज का 
ज्ञान ही न होगा । संसार और मोक्ष का क्‍या भेद है, यह भी 
तो मरे द्वारा ही जाना जाता है | 

पृर्णभद्र वन कितना सुन्दर है ! वृक्षों पर कितने मधुर फल 
लगे हुए है! वृक्षों के नीचे नन्हे नन्हे बालक धूम रहे हैं-- 
फल पाने की इच्छा से। परन्तु मेरे बिना फल मिल सकते 
है ? कभी नहीं। जब्तक वृक्ष में अपादान न हो फल केसे 
मिले ? (वृक्षातप्फलानि पतन्ति! वाक्य मेरी प्रभुता का वर्णन कर 
रहा है। भगवन ! अतएवं आप मुझे ही सवप्रथम गौरव 
प्रदान करे । 

भगवन ! मेरा सबन्ध अनेक शब्दों के साथ हे। भेरी 
छत्रछाया मे अनेकानेक शब्द रहते हे। व्याकरण-साहित्य में 
मेरे लिए बहुत विधायकसूत्र बनाए गए हे। मेरे प्रयोगो से 
भारतीय साहित्य भरा पड़ा हे । 

स्तोक , अल्प, कतिपय, कृच्छ शब्दों से भी मैं हुआ करती 


४४ डसिभ्यांभ्यस्स्तोकाल्पकतिपयकृच्छाद खत्वे ॥ १(३।१५२ ॥। 
यतो द्वव्ये शब्दप्रव्ृत्ति स पर्यायों गुण सत्त्वं, तेनेव रूपेणोच्यप्रानम- 
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हूँ। विकल्‍प से में अपना म्थान वृतीया को भी दे देती हूँ । 
मानवजीवन के लिए विद्या ग्रहण करना बहुत आवश्यक 
है। विद्या के बिना मनुष्य का जीवन सवथा तुच्छ है। गुरु 
और शिष्य से ही यह संसार बसा हुआ है । शिष्य गुरु के पास 
विद्याध्ययन करता है। हफषे है कि विद्या / प्रदान करने- 
वाले गुरु में मेरा प्रयोग होता हे--उपाध्यायादधीते । नियम 
पूर्वक अध्ययन में ही मैं अपना अधिकार रखती हु | अनियम 
पूबक श्रवण में मुझे जाना अभीष्ट नहीं । जो मनुष्य नियमपूर्वक 
अध्ययन करता हे, वही श्रुतज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर सकता है | 
आड  उपसरगे के योग में भी मेरा हो प्रयोग किया जाता 
है। आड के सत्ताईस अर्थ है--अवधि, मर्यादा, प्राप्ति, इच्छा, 


सत््व, तस्मिन्‌ करणे स्तोकादिभ्य एकद्विबहुपु डसिध्याभ्यसों भवन्ति 
वा ) स्तोकात्‌ स्तोकेन, अल्पात्‌ अल्पेन, कतिपयात्‌ कतिपयेन, कृच्छात्‌ 
कृच्छेण मुक्त । असत्त्व इति किम ? स्तोकेन विषेण हृत । अल्पेन 
शेथुना मुक्त । 





४५ जाख्य तयपयोगे ॥१श१५७॥ 

आख्याता प्रतिपादयिता । डपयोगो नियमपूर्वक विद्याग्रहणम्‌ । 
आख्यातरि बतंमानादुषयोगे विषये डसिन्यांब्यसों भवन्ति। उपाध्याया- 
दधीते-आगमयत्ति । आचार्याच्छुणोति-अधगच्छति । उपयोगे किम्‌ * 
नट्त््य ऋणोति 


3४६ जभाडा ॥ १३4७५< ॥ 


अवधाविति वतते। आहढा योगे अवधो टसिभ्यांश्यसो भवन्ति। 
आ पाटलीपुत्रात्‌ व्टे देव ॥आकुप्तारेभ्यो यश. शाकटायनस्य गतम्‌ । 


पश्चमी विभक्ति (अपादान) ३३ 


बन्धन, साध्य आदि। परन्तु मैंने अपने प्रयोग के लिए अवधि- 
बवाचक आइडः ही अभ्रहण किया है ! 

अप ओर परि उपसरगे साहित्य में खज्र लब्धप्रतिष्ठ हैं । 
इन दोनों से युक्त वज्य अथ में भो मैं प्रयुक्त होती हूँ । 

प्रति. उपसग जब प्रतिनिधि ओर प्रतिदान अथ्थ को 
सूचित करता है तो मैं उसके साथ सहयोग करती हूँ । 

कम और आधार का स्थान बहुत ऊँचा माना गया है । 
परन्तु जब ये प्यादेशान्त' से युक्त स्थानी हों तो मैं अपना अधिकार 
कर लेती हूँ। अथ प्रतीत द्वोने पर भी शब्द न दिखलाई दे, 
वह स्थानी होता हे । 

व्याकरण में प्रकृति और प्रलूय दो चीज़े मुख्य हैं। प्रकृति 





४६ वज्यं5पपरिणा ॥॥ १॥३॥ १०५९ ॥ 

अप परि इच्येताथ्या युक्ते वर्ज्य इसिभ्या भ्यसों भवन्ति । अपपाटली- 
पुत्राद्‌ अपन्रिगर्तेभ्यो वृष्टे देव | तत्न ग्र्तान वजयित्वेत्यथं । एवं 
परियोगेडपि । 

४७ प्रतिनिधिप्रतिदाने प्रतिना ॥ १॥१३॥१६० ॥ 

प्रतिनिधौ प्रतिदाने व वर्तमानेन प्रतिना युक्तादू डसिभ्याभ्यसों भवन्ति। 
प्रयुम्नो वासुदेवात्प्रति, सहश इत्यर्थ । तिलेभ्य प्रति माषान्‌ प्रयच्छति । 
विलान्‌ ग्रद्दीत्वा माषान्‌ ददाति । 

४८ स्थानिष्यकर्माघारे ॥ 9३।१६१ ॥ 

स्‍थाने प्यादेशान्तेन युक्ते क्मण्याधारे च डसिभ्याभ्यप्तो भवनति। 
प्रासाद्रात्मेक्षते । आसनात्‌ भ्रेक्षते | स्थानिप्रदर्ण किम्‌ ? प्रासादमारुत्य, आसने 
उपविद्य प्रेक्षते । 

४९ प्रत्ययः कृतो5बठया ॥ $।$४१ ॥ 

इद य कूतो विद्वितः सर प्रत्ययसज्ञों वेद्तिव्य, | भषष्ठया पष्ठथन्तार्थः 


रे 


३४ विभक्ति संवाद 


का गौरव प्रत्यय से हे ओर प्रत्यय का गोरव प्रकृति से । यह 
प्रकृति और प्रत्यय का विभाग मेरे द्वारा ही होता है । 

भगवन्‌ ! आप देख छें, मेरा प्रभुत्व क्रितना महान्‌ है ! 
कितने अधिक गउब्दों पर मेश अधिकार है ! अधिक कहना 
मृ्खता है । अत' मेरे विषय में ही भगवन्‌ ! सबसे पहले कथन 
करने की कृपा करें । 





_ 8 न डिनकीसिीी ऑन ॑ अंत पिन मकर 


षष्ठी न चेत्‌ स षष्टयन्ताथविहिता भत्राते। आगमो विकारों वेत्यथेः | ढी--- 
राज्ञी । छु औ-जस्‌ू--द्क्ष वृक्षौ वृक्षा । 
पर १।9४४ 0 


य. प्रत्यय स प्रकृतेः पर एवं भवति । वृक्ष: वक्षौ वक्षाः। 


षष्ठी विभक्ति ( सम्बन्ध ) 


पचमो विभक्ति ने जब प्रभुके समक्ष अपना निवेदन प्रकट 
कर दिया तो पछ्ठी विभक्ति अग्रसर हुई। विधिपू्वक अभि- 
वन्दन के साथ बड़े ही प्रभावशाढी शब्दों में अपना निवेदन 
सेवा में रक्खा । 

भगवन्‌ ! मेरा नाम सम्बन्ध है । अखिल संसार में मेरा 
हो प्रभु्व है । सम्बन्ध से ही तो सारा संसार चल रहा है । 
प्रत्येक प्राणी परस्पर के सम्बन्ध के लिए उत्कण्ठित हो रहा है, 
पू्े सम्बन्ध को निभाने में तत्पर है । 

मेरे रूप बड़े ही मनोहर हे--धमस्य, घर्मयो,, धमौणाम्‌ । 
ये जीवमात्र को शिक्षा दे रहे हैं कि यदि तुम सुखी होना 
चाहते हो, अपना जीवन पवित्र बनाना चाहते हो तो धम से 
सम्बन्ध करो । जबतक आत्मा के साथ धम का सस्बन्ध न 
होगा तबतक आत्मा किसी भी प्रकार से सुखी नहीं हो सकती। 


३६ विभक्ति संवाद 


प्रधान अथ में और विभक्तियाँ भी काम कर जाती हैं, पर 
अप्रधान को कौन पूछता है। बड़ा वह है जो अप्रधानों के साथ--- 
दीनो के साथ, प्रेम करे । आपकी महत्ता भी तो दीनवत्सलता 
के कारण ही है। भगवन ! में भी आपके उपदेश पर चल रही 
हूँ । अप्रधान अधथ को मैंने अपनाया है । 

अपादान ने अपना जो गौरव गाया है, वह व्यथ है । 
अपादान का अथ विश्लेष--वियोग है, और सम्बन्ध का अथ 
योग--जोड़ है । अपादान वियोग करने में ही अपना मुख्य 
कत्तव्य समझता है। इसके विपरीत मैं सम्बन्ध करने में गौरव 
अनुभव करती हूँ। जब आत्मा के साथ ज्ञान, दशंन और 
चारित्र का पू्ण सम्बन्ध हो जाता है तो आत्मा अजर अमर 
मोक्ष पद्‌ का अधिकारी हो जाती है । 

भगवन ! मेरी गौरव गाथा कितनी ऊँची है कि सब को 
सब विभक्तियाँ मेरे लिए ही प्रयन्नशील हैं । कोई भी मेरी आज्ञा 
से बाहर नहीं। जैसे कि--- 

जब कतो सम्यग्ज्ञान से सम्बन्ध करना चाहता हे कमे 
अपनी ओर से सब प्रकार का सहयोग अपंण कर देता है। 
शास्ब्रं पठति' वाक्य का अथ होता है, जिज्ञासु शात््र पढ़ता हे । 
यहाँ जिज्ञासु कतो है ओर शातत्र कम हे । शासत्र का सहयोग न 
हो तो कतो सम्यग्ज्ञान से सम्बन्ध केसे कर सकता है ? 


७५० डसोसाम्‌ ॥ १।३।१६३ । 

अप्रधानेषथें धतमानाद्‌ एकद्विबहुषु यथासख्य इस ओम आम्‌ 
इत्येते प्रत्यया भवन्ति योगे सम्बन्धे। राज्ष पुरुष । देवदत्तयो. पुत्र. । 
पाषाणानां राशि | 





पष्ठी विभक्ति ( सम्बन्ध ) दे ७ 


तृतीया विभक्ति करण भी बड़ा स्नेह रखती है । वह अपने 
द्वारा काय-सिद्धि में जुट जाती है। “अनेन सूत्रेण सिद्ध' वाक्य 
से करण का सहयोग स्पष्टतया ध्वनित हो जाता है । 

चतुर्थी विभक्ति भी कुछ कम सहकारिणी नहीं है । कतो 
जब आहल्स्य मे पड़ जाता है या विन्न बाधाओं से दताश हो 
जाता है तो चतुर्थी विभक्ति ही उसे उत्साहित करती है। 'मोश्लाय 
अथवा महत्त्वाय शासत्र पठति! वाक्य में मोक्ष ओर महत्त्व 
सम्बन्धी चतुर्थी विभक्ति उत्साह की विद्युत्‌ चमकानेवाली है । 

अपादान एक प्रकार से मेरे विरुद्ध हे परन्तु मेरे अनुकूल 
भी वह्‌ बहुत अधिक है । जब आत्मा ज्ञान से सम्बन्ध करती हे 
तो पहले अज्ञान से मुक्त होना पड़ता है । यह नही हो सकता 
कि अज्ञान भी बना रहे ओर ज्ञान भो उत्पन्न द्वो जाय । “अज्ञा- 
नान्मुक्त एवं ज्ञानवान्‌ भवतिः वाक्य सूचित करता है कि 
भ्ज्ञान से मुक्ति पा लेने के बाद ही कतो सम्यम्ज्ञान से 
सम्बन्ध स्थापित करता है । 

आधार भी मेरा अनुगामी है। सम्यण्ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए एकान्त स्थान का सेवन करना चाहिए। बिना एकान्त 
स्थान के--स्वच्छ सुन्दर वातावरण के हृदय में सम्यग्ज्ञान का 
सूर्य नहीं चमक सकता । 

संसार-चक्र मे आत्मा का जन्म मरण तभी तक होता है 
जबतक कि आत्म-प्रदेशों का सम्बन्ध परस्पर में दृढ़ नहीं होता । 
करम-बन्धन से मुक्त हो जाने के बाद जीवात्मा के प्रदेश 
साद्-अनन्त दृढ़ सम्बन्ध में बेंघ जाते हैं तो फिर कभी आत्मा 
को जनन्‍्म-मरण के चक्र में फंसना नहों पड़ता । वह अजर 
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अमर घनरूप हो जाती है ! आत्मा ही नहीं, जिन और द्रव्यो 
के भी प्रदेश परस्पर अभेद्य सम्बन्ध से सम्बन्धित होते हैं वे 
भी कभी नष्ट नहों होते । इस प्रकार के द्रव्य अनादि कहे जाते 
हैं, जैसे कि धर्म, अधर्म, आकाश |! महाराज ! यह सब कुछ 
मैंने गव से नहीं कहा है | जो कुछ भी सत्य था, आपके सामने 
रख दिया है । मेरे गौरव को देखते हुए पहले मेरा वर्णन होना 
चाहिए । 
मैं करण में भी प्रभुत्व रखती हूँ । कभी कभी ऐसा होता 
है कि करण को भी मेरे लिए अपना स्थान छोड़ना पड़ता है | 
जानाति! के अज्ञान अथ में वतमान करण में भी षष्ठी विभक्ति 
होती है । 
वर्तमान और आधार में क्तप्रत्ययान्त धातु के कर्म और 
कतो में भी पष्ठी विभक्ति हुआ करती है । 
५१ असरीरा जोवधणा उचषत्ता दसणे य णाणे य । 
सागारमणागारं लछक्‍खणमेयं तु घिद्धार्ण ॥११॥ 
णिच्छिन्नसच्चदुक्खा, जाई जरामरणबंधणविमुक्का । 
भ्रव्वाबाह॑ सुक्ख अणुह्दोन्ति सासर्य सिद्धा ॥२१॥ 
--ओऔपपातिक समाप्तिगाथा । 


तत्थ ण॑ जे से स्रादीण भपजवसिए सेणं सिद्धा्ं । 
--भग०ल श० ८ उ० < 








७५२ करणे ज्ञोउज्ञाने ॥ १३॥१६७८ 0 

जानातेरज्ञानाथं वर्तमानस्य यत्करण तस्मिन इसोसामो भवन्ति । 
ज्ञानमवबोध । सर्पिषो जानीते, सर्पिषा करणभूतेन प्रबर्तेत इत्यथ । 
अज्ञान इत्ति किम्‌ * छ्वरेण पुत्र जानाति | 

७३ क्तस्य सदाधारे ॥ १।३।१६७ ॥ 

सत्ति चतमाने य क्त* आधारे च तदन्‍्तस्थ धातो, कर्मंणि कतरि च 


षष्टो विभक्ति ( सम्बन्ध ) ३५% 


उणादि बजित कृत के गौण कम में भी षष्ठी विभक्ति को 
आदर का स्थान प्राप्त है । 

हे प्रभो ! जीव के साथ ज्ञानादि का सम्बन्ध होने पर ही 
जीव पू् सु्खों का अनुभव कर सकता है । जबतक सम्बन्ध है 
तबतक जीव में जीवत्व हे। जबतक सम्बन्ध है तबतक्र द्रव्य 
का अस्तित्व है । द्रव्य का अस्तित्व गुण पयोय के सम्बन्ध पर 
ही अवलम्बित है। गुण पयोय के सम्बन्ध के बिना द्रव्य है ही 
क्या चीज ? ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी कल्पना कीजिए कि 
द्रव्य से गुण और पयोय प्रथछू हो जायें तो द्रव्य का अस्तित्व ही 
नहीं रह सकता । इस दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व भी 
मुझ पर ही आश्रित है । 

विश्वविद्यालय के छात्र भी मेरी उपासना से ही परीक्षाओं 
में उत्तीण होते है। जबतक छात्र विद्या को अपने अन्तहंद्य में 
सम्बन्धित नही कर लेता तबतक वहू किसी भी प्रकार अपने 
ध्येय में सफल-मनोरथ नहीं हो सकता । 

संसार में चार पुरुषार्थ माने गए हैँ--धर्म, अथ्थ, काम 
ओर मोक्ष । इनकी जितनी भी ऊँची साधना की जायगी, 
जीवात्मा उतना ही ऊंची उठती चढी जायगी। साधना का 


टसोसखामो भवन्ति । सति क्त -राज्ञा मत, राज्ञो पूनित , प्रजाना कान्‍त । 
आधारे त्त --इदमोदनस्य भुत्त म्‌ , इद सकतूना पीत्म्‌ , इदमेषामासितम्‌ । 
७४ कमंणि गुणे ॥ १।३११६९ ॥ 
उणादिवर्जितस्य कृत कमेणि गुणे डसोसामो वा भवन्ति। नेता 
अश्वस्य रुप्रम्‌ । गुण ध्ते क्मि्‌ * नेताइश्वस्य | कर्मान्तगपेक्षत्व गुणत्व, 
अप्रघानाधिकार।दतो द्विकमंकाणामिद्दोदादरणम्‌ | 
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सर्वेत्कष्ट पथ यही है कि इनको अन्तरात्मा के साथ पूर्णवया 
सम्बन्धित कर लिया जाय । 

रोगी का रोग भी कब दूर हो सकता है ? जब कि वह 
औषधी को अन्दर पहुँचायगा। जबतक ओऔषधी पात्र में है 
तबतक कुछ नहीं हो सकता । 

सुवर्ण आदि कठोर धातु भी जलूरूप होकर द्रवित हो जावी 
हैं, अथवा भस्म होकर राख में परिणत हो जाती हैं। परन्तु 
कब ? जब कि अप्नि का धातु के साथ पूर्ण सम्बन्ध हो । 

इतना हो नहीं, प्रत्येक प्राणी अपने साथ सुख का सम्बन्ध 
चाहता है । संसार मे कोई भी ऐसा जीव नहीं जो दु'ख से 
घृणा तथा सुख से स्नेह न रखता हो | प्रभो ! आपने भी इसी 
महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति के लिए अहिसा-घधम का प्रतिपादन किया 
है। अहिसा के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति सुख से सम्बन्धित हो 
सकता है । 

दयासिन्धो | क्रितने उदाहरण दूँ। मेरे स्वरूप को सिद्ध 
करनेवाले अनेकानेक उदाहरण है । समग्र साहित्य सम्बन्ध से 
हो प्रकाशमान है । अतः क्ृपानिधे | स्वश्रथम मेरे ही सम्बन्ध 
में वर्णन करें । 


सप्तमी विभक्ति ( आधार ) 


पष्ठी विभक्ति ने जब अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया तो 
सप्तमी विभक्ति उठी और सविधि वन्दन नमस्कार कर जपनी 
विशेपताएँ बतलाने लगी । 

भगवन्‌ ! मुझे आधार कहते हैँ । मेरा दूसरा नाम अधि- 
करण भी है। जिस प्रकार सब पदार्थोकी आधारभूत भूमि 
है, उड़नेवाले विहंगमों का आधारभूत आकाश है, जलादि 
पदार्थों के आधारभूत घटादि पदार्थ हैं, उसी प्रकार अन्य सब 
वचन विभक्तियो की आधारभूत मैं हूँ। सब विभक्तियों मेरे 
दी आश्रित हो कर ठहरी हुई हे । 

मेरे रूप भी बड़े प्रभावशाली ह--धमें, धर्मयो, ध्मेपु । 
ये रूप यह सूचित करते है कि जीवात्मा कभी एक धमम में 
स्थित होता है, कभी दो धर्मों में स्थित होता है, कभी तीन 
धर्मों में स्थित होता हे। अविरत-सम्यग्टष्टि आत्मा सम्यग्ज्ञान 
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में स्थित होकर जीवन को पवित्र बनाती है । ज्ञान के साथ ही 
दर्शन भी अवस्थित होता है, अत' दो धर्मों की आराघना हो 
जाती है। देशविरत अथवा सर्वविरत आत्मा सम्यग्ज्ञान, सम्यग- 
दर्शन और सम्यकचारित्र रूप घमत्रय में अवस्थित होती है । 
एक धर्म के लिए यह भी बात है कि मिथ्यारष्टि आत्मा केवल 
व्यावहारिक पुण्यरूप धर्म में ठहरती है। जीवन को पवित्र 
बनानेवाला धर्म है और जबतक जीवात्मा अपने आपको धम में 
संलमप्त नहीं करता तबतक संसार-सागर से उद्धार नहीं हो सकता । 


संसार में जितने भी द्रव्य है, में उन सब्रका आधार हू 
और बे मेरे आधेय हैँ। आधेय पदाथ मवंदा आधार के ही 
आश्रित रहते हैं । क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आधेय बिना 
आधार के ही रहते हों ? कभी नही । मेरे बिना किसी का काम 
ही नहीं चल सकता । 

क्रिया, का आश्रय कत्तो तथा कर्म होते हें. और कर्ता और 
कम का जो आश्रय--अधिकरण होता है, वह आधार कहलाता 
है | आधार में डि, ओस , सुप्‌ प्रत्यय होते हे । उक्त नियम से 


७७ आधारे ॥ १॥३॥।१७६ ।। 


क्रियाश्रयस्थ कतु कममणो वा य. आधार अधिकरणं, तस्मिन्‌ ढयो- 
स्सुपा भवन्ति । आसने आस्ते। स्थाल्या पचति | गगाया घोष । तिलेषु 
तेलम्‌ | आकाशे शकुनय. | कृष्णा गोषु सम्पन्नश्षीरतमा, कृष्णा गवां सम्पन्न- 
क्षीरतमा इति समुदायस्थैकदेश प्रत्याधारभावविषयविवक्षाया सप्तमी 
सम्बन्धविचक्षाया तु षष्ठी । यथा वृक्षे शाखा । वृक्षस्य शाखा। इति निधा- 
रणन्तु कष्णेत्यादे पदान्तरात्‌। 


सप्तमी विभक्ति ( आधार ) हु 


यह सिद्ध हो जाता है कि संसार में कतो और कमे ही मुख्य 
वस्तु है और उनकी आधार भूमि मैं हूँ। अत' सबसे बढ़कर 
मेरा ही गौरब हे । 

गुण तथा पर्याय द्रव्य के आश्रित रहते है क्योकि द्रव्य 
आधार हैं और गुण तथा पयौय उनमें आधेयरूप से रहनेबाले 
हैं । प्रश्न किया जाता है--ज्ञानं कुत्र तिष्ठति ?” ज्ञान कहाँ 
ठहरा हुआ है ९ उत्तर मिलता हे--आत्मनि ।” अथात्‌ ज्ञान 
आत्मा में रहता है। उक्त प्रयोग से सिद्ध है कि ज्ञान गुण 
आधेय है और वह आधारस्वरूप आत्मा में ठहरता है । 
'आकाशओे द्रव्याणि तिष्ठन्ति' यह वाक्य भो उक्त सिद्धान्त को ही 
पृष्ठ करता है। यदि सेद्धान्तिक छोग आकाश का अस्तित्व स्वीकार 
न करे तो फिर घट पटादि पदाथ कहाँ रहें ९ उनको कहीं भी 
ठहरने को स्थान न मिले । भगवन्‌ ! यह मेरी ही उदारता है 
कि में ( सातवीं विभक्ति आधार ) सब्र को अपने में स्थान 
दिए हुए हूँ । 

'गुरो श्रद्धा सदा नूनं संसाराणबतारिका” यह पद्यांग बताता 
है कि गुरु में श्रद्धा करने से ही मनुष्य संसार-सागर से पार 
है। सकता है । संसार में गुरु ही एक मात्र पूज्य पुरुष है और 
हष है कि मैंने वहाँ स्थान पाया है। गुरु में श्रद्धा-मक्ति शिष्य 
को उन्नत बना देती है। “गुरु में श्रद्धां' यहाँ श्रद्धा का विषय 
गुरु है और इसलिये गुरु में ( गुरो श्रद्धा ) सप्तमों का प्रयोग 
किया है । 

जिनेन्द्रदेव | मेरा गोरव इतना ऊँचा है कि ततीया 
विभक्ति भी अपना स्थान छोड़ देती है भौर मुझे वहाँ की 
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अधिकारिणी बना देती है। अतए्व कम से युक्त देतु में 
मुझे स्थान मिलता है । 

पूजा और प्रतिष्ठा में भी में ही प्रयुक्त होती हूँ । वेयाकरणों 
का कहना है कि साधु” और निपुण दब्द से जहाँ अचो 
गम्यमान हो वहाँ सप्तमी का प्रयोग करना चाहिए | 

अधि _ उपसर्ग के योग में ईशितव्य तथा ईशिता दोनों में 
सप्तमी का प्रयोग किया जाता है । 

उप  उपसग से युक्त अधिको मे--अधिकवाले मे सप्तमी 
का प्रयोग होता है । उप उपसर्ग अधिक और अधिकी के सम्बन्ध 
को सूचित करता है । 





७६ हेतो कमंणा ॥१३॥१७२॥ 
कर्मगा युके हेती वतमानादू डयोस्सुपो मवस्ति | तृतीयापवाद । 
चर्णि होपिनं हन्ति, दन्‍तयोहन्ति कुश्रम । 
बालेपु चमरीं हन्ति सीज्चि पुप्कछफहो हतः ॥ 
७५७ साधुनिपुणेनाचायाम्‌ ॥ १॥३।१७३ ॥ 
साधु निपुण इत्येताभ्या युक्त अर्चाया गम्यमानाया डयोह्छुपो भवन्ति । 
साधुदेवदत्तो मारे | निपुणो जिनदत्त पितरि। अन्यत्र साथु खत्यों राक्ष । 
तत्त्वाख्याने न भवति । 
, ५८ स्वेशे5घिना ॥ १॥३।१७४ ॥ 
अधीत्यनेन योगे स्वे इशितव्ये ईशे ईशितरि स्वामिनि चार्थे वतमानाद्‌ 
इयोस्सुपो भवम्ति । स्वे--अधिमगधेषु श्रेणिक । अध्यवन्तिषु प्रद्योत । 
इशे --अधिश्रेणिके मगधा. । अधिप्रयोतेउ्बन्तय । 
५९ उपेनाधिक्िनि ॥ १।३॥१७५ ॥ 
उप दृत्यधिकधिकिसम्बन्ध॑ यरोतयति | तेन यूक्ते अधिकिनि ड्थोस्छुपो 
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सुच ' प्रत्ययाथंक शब्दों से युक्त आधार-स्वरूप काल में 
भी सप्तमी विभक्ति का प्रवेश विकल्प से माना जाता है । 

कुशल ओर आयुक्त से युक्त आधार में भी सप्तमी विभक्ति 
का प्रयोग होता है, यदि आसेवा गम्यमान हो ! 

स्वामी , ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षी, प्रतिभू और 
प्रसूत शब्दों स्रे युक्त अप्रधान में भी विकल्प से सप्तमी विभक्ति 
का प्रयोग किया जाता है । 


भवन्ति । उपखाय। द्रोण । उपनिष्क्रे कार्पोपणम्‌। द्रोणकार्षापणा+यामधिकौ 
खारीनिष्कावित्यर्थ । 

६० सुजर्थें: काले वा ॥ १३३७७ ।! 

सुचोर्थो येषा प्रत्ययाना तदन्तेयुक्ते काले आघारे ड्योस्सुपो भवन्ति। 
द्वराह भुडक्ते । द्विरहो भुद्कक्ते, मासे पश्चकृत्वो भुदक्ते, मासस्य पश्चकृत्वो 
भुडक्त | बह॒घाहि भुद्के, बहुधाही भुडइक्ते। आधार इति किम्‌ * द्विरहो 
भुददक्ते । काल इति किम * द्विरध्वनि भुद्क्ते । 

६१ कुशलायुक्तेनासेवायाम्‌ ॥ ११३।१७८ ॥ 

कुशल आयुक्त इत्येताभ्या युक्त आधारे आसेवाया तात्पर्य गम्यमाने 
टयोस्सुपो वा भवन्ति । कुशलो बिगद्याग्रहण, कुशलो विद्याप्रहणस्य । आयुक्त - 
स्तपश्चरणे, आयुक्तस्तपश्च रणस्‍्य | अन्यत्र कुशलश्चित्रकर्मणि, न च करोति । 
आयुक्तो गौ शक्टे--आक्ृष्य युक्त इत्यर्थ । 

६२ स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतेश्व ॥१।३।१७९॥ 

स्वाम्यादिभियुक्तेडप्रधघने वा ड्योस्सुपो भवन्ति | गोषु स्वामी, गवा 
स्वामी । गोप्वीश्वर , गवामीध्र । गोषु दायाद , गवा दायाद. । 
गोपु साक्षी, गवा साक्षी | गोंषु प्रतिभू , गवा प्रतिभू । ग्रोषु प्रसूत , गया 
प्रसूतः । 
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है नाथ ! मैंने अपना निवेदन केवल संक्षेप में प्रकट किया 
है। आप तो सर्वज्ञ सवंदर्शो हैं, सब कुछ जानते ही हैं । सभी 
विभक्तियों से मेरा गौरव बढ़ कर है। अतः सर्वप्रथम मेरे ही 
सम्बन्ध में कहने की ऋपा करें । 


उपसहार 
[ रयाद्वाद की दृष्टि से भगवान्‌ का समाधान ] 


सातो ही विभक्तियों ने जब अपने वक्तव्य समाप्त कर दिए 
लो भगवान्‌ ने बड़ी गम्भीर वाणी में सबको समझाना शुरू 
किया । भगवान्‌ की अम्रतमय देशना से सबकी सब विभक्तियाँ 
प्रसन्न हो उठीं और भगवान्‌ का सदुपदेश तन्‍्मय होकर 
सुनने लगीं । 

भगवान्‌ ने कहा--आंप सब मेल से रहें। ससार भे प्रेम 
का जीवन ही जीवन है । परस्पर के ईष्यो, असूया, लड़ाई 
झगड़ा, विवाद आदि इन्द्र किसी भी दशा में ठीक नहीं होते । 
तुम में से कोन छोटी कौन बड़ी ९ यह प्रश्न ही निराधार हे । 
अपने अपने स्थान मे सभी का गौरव है, सभी की प्रतिष्ठा हे । 

संसार में सात प्रकार के अथ हैं । उनका अबबोध कराने- 
वाली वचन-विभक्तियों भी सात ही है । जिस्र प्रकार शरोर के 


बे विभक्ति संवाद 


हस्त आदि अवयव ठीक होने पर ही काम चल सकता है, 
प्रासाद के संब अवयव सम्पूर्ण होने से ही प्रासाद कहा जाता 
है, वृक्ष पत्र-पुष्ष आदि के होने से ही सुन्दरता प्राप्त कर सकता 
है उसी प्रकार सातों विभक्तियों के मेल से ही वचन व्यवहार 
की प्रवृत्ति तथा व्यवस्था होती है, अन्यथा नहीं । 

प्रश हो सकता है कि जब हम सात्तों ही प्रधान हैं, उत्कृष्ट 
हैं, तो फिर सातो का युगपन्‌ ही उल्लेख होना चाहिए, कमशः 
नहीं क्योकि क्रमश' उल्लेख वहाँ होता है जहाँ कुछ ऊँची नीची 
श्रेणी होती है। परन्तु यह प्रभन ठीक नहीं। सातोी विभक्तियाँ अपने 
अपने स्थान मे प्रधान होते हुए भी क्रमश: वाच्य हैं । प्रधानता 
और अप्रधानता की बात दूसरी है ओर क्रमश: वाच्यता की बात 
दूसरी । क्रमशः कथन करने का यह भाव नहीं कि कोई 
छोटी बड़ी है । 

सर्वप्रथम प्रथमा विभक्ति कर्ता है। यदि कर्ता न माना जाय 
तो अन्य छह विभक्तियाँ किसी भी काम की न होंगी। जिस प्रकार 
जीवात्मा के बिना शरीर और अल के बिना शून्य (बिन्दु) का कोई 
प्रयोजन नहीं, उसी प्रकार बिना कतो के कर्मोदि पड़्विभक्तियॉँ 
भी निष्प्रयोजन है । कर्ता शब्द ही क्रिया की सिद्धि करता है-- 
“यु करोति स क॒ता ।” जब्न क्रिया को सिद्धि हो गई तो क्रिया- 
फल भी स्वयं सिद्ध हो गया। या या क्रिया सा सा फलवती' 
इस नियम के अनुसार कता के द्वारा की जानेवाली क्रिया का 
फल कोई न कोई अवश्य होना हो चाहिए और वह फल अन्य 
कोई नहीं, कम है। उक्त पद्धति से करता के पश्चात्‌ कम का 
मानना सिद्ध हो गया । 
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कम की सिद्धि के पश्चात्‌ करण का नंबर आता है। कतो 
का क्रिया में सब से अधिक जो सहायक दे वही करण है । 
अत: कर्ता ओर कम के बाद करण का मानना युक्तियुक्त है । 

क्रिया का फल ( कम ) जिसके लिए होता है, वह सम्प्र- 
दान है। यदि सम्प्रदान न हो तो कतौ क्रिया करे ही क्यों ? 
अतएव कतो, कर्म ओर करण के बाद सम्प्रदान का अधिकार 
सिद्ध हो जाता है। 

क्रिया का उद्देश्य यही होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु 
को प्रथक्‌ कर अन्य वस्तु से उसका सम्बन्ध कराया जाय । इस 
कथन से अपादान और सम्बन्ध का क्रम आ जाता है । अपादान 
ओर सम्बन्ध का पारस्परिक क्रम भी ठीक है। जब एक पदार्थ 
एक स्थान से प्रथक्‌ होगा, तभो तो वह दूसरे स्थान से सम्बन्ध 
कर सकेगा, पहले तो नहों ) उदाहरण के लिए 'राज्ष: पुरुष:-- 
राजा का पुरुष” है। पुरुष का प्रथम अन्य पुरुषों से सम्बन्ध 
विच्छेद हुआ, फिर राजा से सम्बन्ध स्थापित हुआ तभी तो 
राजा में षष्ठी हुई । अपादान के अनन्तर सम्बन्ध को सिद्धि के 
लिए उक्त प्रमाण अतीव बलवान हे । 

सम्बन्ध एक प्रकार का संयोग है । संयोग गुण है अतः 
वह किसी न किसी आधार में रहेगा । इस नियम से सम्बन्ध 
के बाद अधिकरण का--आधार का स्थान आता दहै। आधार 
तो सभी विभक्तियों के लिए आवश्यक है अत. सबक्ले अन्त में 
भाधार का उल्लेख किया गया है। सातों विभक्तियों का यह क्रम 
किसी भी प्रकार से असब्भत नहीं है । अनादि काल से यह क्रम 
चला आ रहा हे | 


र्ठैँ 


० विभमक्ति संवाद 


मैं किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता । सातों ही वचन 
विभक्तियाँ मेरे ज्ञान में अखण्ड रूप से प्रकाशित हो रही हें । 
जिस प्रकार एक ही व्यक्ति के हृदय में प्राकृत, संस्कृत, शौरसेनी 
आदि विभिन्‍न भाषाएँ और अनेकानेक पवत, वन, नगर 
आदि के दृश्य समानरूप से प्रतिबिम्बित होते हैं, ठीक उसी 
प्रकार सातों विभक्तियाँ मेरे ज्ञान में समानरूप से आदर का 
स्थान पाए हुए हैं । 

मैं ज्ञान और वीय उपयोग से कती हूँ । छोकालोक को 
देखना मेरा कम हे। ज्ञान से देखना मेरा करण है। जिनके 
लिए मैं श्रुतज्ञान का उपदेश करता हूँ वे सम्प्रदान हैं । आत्म- 
विकास के छिए देखना भी सम्प्रदान है । अनन्त ज्ञानशक्ति तभी 
उत्पन्न हो सकती है जबकि आत्मा से ज्ञानावरण का मल 
दूर हो जाय । मेरी आत्मा के ज्ञानावरण आदि कम दूर हो गये 
हे अतः मैं अपादान हूँ। आत्मासे ज्ञानावरण आदि कम जब 
दूर हो गए तब केवलज्ञान और केवलद्शन का आत्मा से 
सादि्-अनन्त सम्बन्ध हो गया। इस दृष्टि से सम्बन्ध भी मुझ में 
है । जिस प्रकार आदशे--दर्षण में पदार्थों का आकार प्रतिबिम्बित 
हो जाता है ठीक उसी प्रकार भेरे केवछज्ञान में अखिल छोका- 
छोक प्रतिबिम्बत हो रहे है । इस न्याय से आधार भी मैं हूँ । 

मैंने किसी भी पक्षपात के बिना तुम सब को अपने यहाँ 
स्थान दे रक्खा हे । सब की सब अपने अपने योग्य स्थान में 
समारूढ होवें। न किसी का अधिक मान है और न किसी का 
अपमान | सब बराबर हैं । जिस प्रकार एक पुरुष मस्तक से लेकर 
चरण पयन्त सब शारीरिक अवयवों को धारण किए हुए रहता 
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है और वे सब अवयव उसके ही कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार 
मैंने तुम सबको यथास्थान धारण किया हुआ है और तुम सब 
मेरी आज्ञानुवतिनी हो । 

तुम्हारा आपस में विवाद क्‍यों ? तुम तो अन्य व्यक्तियों 
को संगठन का उपदेश देनेवाली हो | तुम्हारी विशेषता यह है 
कि तुम एक दूसरी की सहायता करनेवाली हो । 

द्वितीया के स्थान में तृतोया विभक्ति द्वो जाती है। अक्षान्‌ 
दीव्यते, अक्षेंदीव्यते आदि प्रयोग इस बात के सूचक हें । 

द्वितीया के स्थान में कभी षष्ठी विभक्ति भी हो जाती है | 
शतं पणते, शतस्य पणते--इत्यादि उदाहरण द्वितीया और पषष्टठी 
के प्रेम के जीवित प्रमाण हैं । 

कि बहुना कती में तृतीया विभक्ति होती है--चंत्रेण क्रतम । 
तृतीया में सप्तमी होती है--मघामभिः फलमोदनम्‌ , मघासु 
फलमोद्नम्‌ । चतुर्थी में द्वितीया--पुष्पाणि सप्रहयति, पुष्पेभ्य: 
स्पहयति । पाँचवीं में षष्ठी--दूरं ग्रामात्‌ , दूरं ग्रामाणाम्‌ । 
षष्ठी में तृतोया--सर्पिषो जानीते, सर्पिषा जानीते । सावबों 
के स्थान पर पष्ठी--गवां स्वामी, गोपु स्वामी । कितने 
उदाहरण दिये जायें । तुम सातों ही विभक्तियों का परस्पर प्रेम 
तथा सहयोग अतीचव प्रशंसनीय है । व्यक्तिमात्र को यह तुम्हारे 
संगठन का आदश पारस्परिक प्रेम की भोर प्रेरित करनेवाला है । 








६३ द्ेतो हेत्वर्थ सर्वा' प्राय ॥९३।१९०।॥ 
हेतुर्निमित्त कारणमिति पर्याया', तदर्थयोंगे द्वेतौ अप्रधाने प्रायेण सबा 
विभकत्यो भवन्ति । धनेन हेतुना, धनाय हेतवे, धनादू हेतोः, घनस्य 


५२ विभक्ति संवाद 


तुम आपस में क्‍यों भेदभाव रखती हो ९ हेतु, निमित्त, 
कारण और प्रयोजन में तो तुम सातों ही का सहावस्थान कितना 
सुन्दर लगता है ? ज़रा भी इन्द्र नहीं, जरा भी क्लेश नहीं । 
सब तरफ प्रेम ही प्रेम ! 
वचन-विभक्तियो ! तुम्हारी अनुक्रमता बड़ी हो शंखलाबद्ध 
है। यदि कहीं से आड्डला को तोड़ा जाय तो सारी परम्परा 
छिन्न-भिन्न हो जाती है। शड्डला के बिना कोई भी काय सिद्ध 
नहीं हो सकता । यह विश्व भी शट्डछाबद्ध हे। लोकस्थिति का 
बणन मैंने आठ प्रकार से किया है । आठ प्रकार की लोकरिथिति 
इतनो ऋंखछाबद्ध है कि उसमें कुछ भी न्यूनाधिक्य नहीं कर 
सकते । यदि जरा भी न्यूनता और अधिकता को जाय तो 
छोकस्थिति गड़बड़ में पढ़ जाय | किसी तरह की कोई व्यवस्था 
रहेगी ही नहीं | 
गोतम गणधर ने एक बार मेरे पास आकर प्रश्न पूछा कि 
भगवन्‌ ! लोकस्थिति कितने प्रकार की है ? मैंने बतलाया था 
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हेतो', धने हेतौ वस॒ति । क॑ हेतु, केन हेतुना, कष्मे हेतवे, कश्माद्धितो 
कध्य हेतो:, कस्मिन्‌ हेतौ तिष्ठति १ एवं निमित्तकारणप्रयोजनेरपि नेयम्‌ । 
हेताविति किम्‌ ? कस्य हेतु: । हे-वर्थेरिति किमू ? केन वस्रति 2 प्राय. इति 
प्रयोगा नुस रणार्थ म्‌ 

६४ कतिविहाण्ं भते ! छोयटिती पण्णत्ता ? गोयमा ! अट्वविषहा 
छोयद्विती पण्णत्ता, तंजहा--ध्षागास पह॒द्विए वाए १, वायपट्टट्टिए डद॒ड्ठी २, 
उद॒हीपइद्धिया पुठवी ३, पुठवीपइटद्धिया तसा थावरा पाणा ७, भ्रजीवा ज्ञीव- 
पद्ृट्ठिया ५, जीवा कम्मपट्टद्चिया ६, भ्रजीव,जोवसगहिया ७, जीवा कम्म- 
संगहिय। ८ ॥ व्याख्याप्रज्ञस्ति श० १, उ० ६, सू० ५४ !| 


उपसंहार ५३ 


कि--छोकस्थिति आठ प्रकार की है। आकाश पर वायु प्रतिष्ठित 
है । वायु पर घनोदधि ( जल ) प्रतिष्ठित है। उदंधि पर प्रथिवी 
है। एथिवी पर त्रस और स्थावर जीव हैं। पुद्र्गल जीवों के 
आश्रित हैं । जीव कर्मों के आश्रित हैं। अजीब, जीव संग्रह्दीत 
हैं । जीर्व॑ कम संग्रहीत हैं । जीव संग्राहक है और जीव संग्राद्य है। 
जिस प्रकार छोक स्थिति का आठ प्रकार से वर्णन है, ठीक 

उसी प्रकार सम्बोधघन सहित आठ वचन विभक्तियों का भी मैंने 
विस्तार से वणन किया है । लोकस्थिति जेसी ही शृंखला वचन 
विभक्तियों की भी है -- 

निद्देसे पढमा होह, वित्तिया उवएसणे | 

तट्दया करणंमि कया, चउत्थी संपयावणे ॥१॥ 


--निर्देश मे प्रथमा, उपदेश में द्वितीया, करण में ततीया 
और सम्प्रदान में चतुर्था विभक्ति होती हे । 
पंचमी य अवायाणे, छट्ठी खससामि-वायणे। 
सत्तमी संनिद्दाणे य, भटुमी आामंतणी मवे ॥२॥ 
---अपादान में पद्चमी, स्वस्वामि-सम्बन्ध में षष्ठी, आधार 
में सप्तमी, ओर आमन्त्रण में अष्टमी विभक्ति होती है । 
तत्थ पढमा विभत्ती निदेसे, सो इमो अहं वत्ति। 
वित्तिया पुण उवएसे, भण कुणव, इम॑ वर्य दृवंति ॥३॥ 


-जनिर्देश में प्रथमा विभक्ति इस प्रकार है कि--अयं, सः, 
अहम्‌ । उपदेश में द्वितीया--शाझ्त्रं पठ, काय कुरु । 


ततीया करणंमि कया, भणियं च कयय च तेण वा मए वा। 
हंदि णमो साहाए, हवह चहत्थी संपयाणंमरि ॥ण॥ 


ढ़ विभक्ति सवाद 


“करण में तृतीया--मया कृतम्‌, त्वया कृतम्‌, मया 
पठितम्‌ । सम्प्रदान में चतुर्थी--नम: स्वाहा, अहँते नमः, 
अग्नये स्वाहा । 

भवणम णिह एत्तो, इओ त्ति वा पंचमों अवादाणे। 
उट्दी तस्स इमस्स वा गयसुप वा सामि-सम्बन्धी ॥५॥ 


--अपादान में पदच्चमी विभक्ति होती है--एतस्मादू दूर 
अपनय, इतो गृहाण । स्वस्वामि-सम्बन्ध में षष्ठी होती है--तस्य, 
अस्य, गतप्य । 

हवद्ट पुण ससमो, त॑ इमंमि आहार कालभावे य। 
आमंतणी भव्रे भ्रद्धमो उ जहा हे जुवाणेति ॥६॥ 


--आधार में सातवो विभक्ति होती हे। इमके आधार, 
काल और भाव के भेद से मुख्यतया तीन भेद हैं। आधार-- 
अस्मिन्‌ पवते वृक्षा:। काछ--मधौ पिका' कूजन्ति । भाव--- 
चारित्रेततिप्ठटते । आमंत्रण में आठवों विभक्ति होतो दै--हे 
युवन्‌ ! हे पुरुष ! 

अब अधिक कहने का कोई अर्थ नहीं है। तुम्हें इससे 
ही समझ लेना चाहिए। उक्त पद्धति से अनुयोगद्वार सूत्र के 
अष्ट नाम विषयक प्रकरण में और स्थानाज् सूत्र के अष्टम स्थान 
में मेंने तुम॒ सब का साथ ही उल्लेख किया है । भेरी दृष्टि तुम 
सब पर एक सी ही है । अतएवं तुम सब आपस में बड़े प्रेम से 
रहो और अपने अपने योग्य स्थानों से ज्ञान का प्रकाश करती 
हुई संसार का उपकार करती रहो । 

भगवान्‌ महावीर के पवित्र ओर गम्भीर स्याद्रादमय उपदेश 
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को सुन कर विभक्ति रूप में अवस्थित भिक्षु बड़े हो प्रसन्न हुए । 
जिस प्रकार वषों की शातल दूँदों से कदम्ब के फूछ खिल जाते 
हैं, उस्ती प्रकार मुनियों के हृदय विकसित हो गए। विभक्ति 
सम्बन्धी समग्र अज्ञ'नता दुर हो गई ओर ज्ञान का प्रकाश अन्त- 
हेदय में जगमगाने लगा । तदनन्तर सातों ही विभक्ति स्वरूप 
मुनि भगवान के चरणों में विधिपूवक वन्दना नमशकार करके 
एकान्त स्थान में चले गए ओर विभक्ति सम्बन्धी श्रुतज्ञान की 
आराधना में तथा अन्य तपश्चरण में संलभ होकर अपनी आत्मा 
को भावित करते हुए बिचरने लगे । 


उपसहार 


विभक्ति-संवाद लिखने का अभिप्राय यह है कि प्रस्टत विषय 
के जिज्ञासु विद्यार्थी विभक्तियों के गभीर ज्ञान को अपने अन्त- 
हृदय में लीन करने का प्रयत्न करे । जिस प्रकार नगरादि के 
अनेकानेक दृश्य हृ॒त्पट पर अंकिन हो जाते हैं, दांपको की प्रभा 
एक दूसरी मे लोन हो जात' है, दृध में मिश्री लीन हो जाती 
है, उसी प्रकार वक्त विभक्ति ज्ञान कां भी अन्तर्लोन करना 
चाहिए। जो सज्जन विभक्ति ज्ञान ग्राप्त कर सम्यकश्रत का 
अध्ययन करेंगे, वे सम्यग्‌ दशन, सम्यग ज्ञान ओर सम्यक्‌ 
चारित्र में लीन हू कर शाश्वत सुखो के आधकारी बनेंगे । 


परिशिष्ट 


टिप्पणों में दिए गए शाकटायनीय सूत्रों की देमव्याकरण तथा 
पाणिनीय-व्याकरण के सूत्रों के प्ताथ तुलना 


१ स्व॒तन्न्रः कर्ता ॥ 

शाकटायनप्रक्रियासंप्रह पृ० ९७ । 

हैम०--स्वत्तनत्रः कतो ॥ २।२।१ ॥ 

क्रियाहेतु क्रियासिद्धौ स्वप्रघानो य स कर्ता स्याव्‌ । मेत्रेण कृत. । 


पा०--स्वतन्चः कर्ता ॥१।४।५४॥ सिद्धा० को० सू० ५५९. 
क्रियाया स्वातन्ठ्येण विवक्षितोषर्थ करता स्यात्‌ । 


२ कतेरि बापू ॥ ४४३२० ॥ 

घातो: कप॑रि वर्तमाने इलेछे परत. मध्ये शप्‌ प्रत्ययो भवति । धारयः । 

हेम०--कत्तेयनद्भ्यः घाव ॥ ३१४७१ ॥ 

अदादिवर्जाद्‌ घातो कनेरि चिद्दिति शिति शव्‌ स्यात्‌ भवति। 
कत्तेरीति किम्‌ ? पच्यते | अनदु-य इति किम्‌ ? अत्ति । 

पा० कतरि शप्‌ ॥ ३।१।६८ ॥ सिद्धा० कौ० सू० २१६७. 

कत्रथ सा्वंधातुके परे बात्तों शप स्थात्‌ । शपावितौ । 

है आामन्ज्ये ॥ १।३॥९९ ॥ 

आमन्त्रयमाणे5र्थ व्तमानात्‌ शब्दादेक्द्विबहुपु ध्वौजसो भवन्ति । हे 
देवदत्त | हे देवदत्तौ ! हे देवदत्ता । 

हैम०-भामन्ल्ये ॥ २२२३१ ॥ 

आमन्ध्यार्थवृत्तेनाम्न प्रथमा स्यात्‌ । हे देव | आमान्त््य इति किम ; 
राजा भव । 


२ परिशिष्ट 


पा्‌०-- संवोघने थे ॥ २।३।७७ ॥ सिद्धा० कौ० ५६३. 

इद प्रथमा स्थात्‌ । हे राम । 

४ एकद्विवहों ॥ ।।१।९८ ४ 

एकत्वादिसख्ये४र्थे वतमानाच्छब्दायथासंख्यमेकद्विबहुछ्चु सु औ जस्‌ 
प्रत्यया भवन्ति । पुरुष । पुरुंषो । पुरुषाः । 

हैम०--नाम्नः प्रथमैकद्धिबवद्दो ॥ २।३।३१ ॥ 

एकद्विबद्ववर्थमात्रे वर्तमानान्नाश्न परा यथासंख्य सि-औ-जसलक्षणा 
प्रथमा स्यात्‌ । डित्थ., गौ., झ॒क्त , कारक , दण्डी । 

पा०--प्रातिपदिकार्थलिकप रिसाणवचनमात्रे प्रथमा ॥२।३॥७ ६॥ 
सघ्विद्धा० कौ० सू० ५३२. 


गम आम वचनम्‌ सख्या । एक' । द्वौ। बद्वव । इद्दोक्तार्थल्वाद्विभक्तेर- 
प्राप्तो बचनम्‌ । 


९३ योगे ॥ १।१६॥९३ ॥ 

यदित ऊष्वेमुपकामयिष्याम: तत्सन्नियोगे भवति । 

दैम०--सम थः पद्विधिः । ७)४।१२२ ॥ 

समर्थपदा श्रयत्वात्‌ समर्थ , पदसम्बन्धी विधि पदविधि , सर्वेपद्विधिः 
समर्थो ज्ञेय । सामथ्ये च व्यपेक्षा, एकार्थीमावश्च । पद्विधिह्तु समास- 
नामधातु-कृत्‌-तद्धितोपपदवि भक्तियुष्मदस्मदादेश प्लतरूप ***। घमंश्रित । 
पुत्रीयति । कुन्मकार । 

पा०--समय. पदविधिः ॥ २।१।) ॥ सिद्धा० को० सू० ६४७. 

पदसम्बन्धी यो विधि. स्र समर्थाश्रितो बोध्यः । 

८ कमंणि ॥ १।8/१ ०५ ॥ 


क्रियते इति कर्म तन्निवेरत्य विकार्य प्राप्य, तस्समिन्नप्रधाने5थे वतेमान।- 
दमौटशसो भवन्ति । 


परिशिष्ट ३ 


हैम०--कतुर्ष्षाप्य कम ॥ २।२ ३ ॥ 
कर्ता कियया यद्दिशेषेणाप्तुमिष्यते तत्कारक व्यप्यं कम व स्यात्‌। 
तत्‌ जेघा--निवैत्त्ये, विकाय, प्राप्यश् । 


कमेणि ।२।२१४०। 

नाम्र: कम्मेणि द्वितीया स्थात्‌। तण्डुलान्‌ पति, रवि पश्यति, अर्जा 
नयति ग्राम, गां दोग्घि प्य । 

पा०--कृर्मंणि द्वितीया ॥ २।६।२ ॥ सिद्धा० कौ सू० ५३६७. 

भ्नुक्ते कमेणि द्वितीया स्थात्‌ | हरि भजति। अभिदिते ठु कम्मंणि 
“प्रातिपदिकार्थमात्रे! इति प्रथमेव । 

९ हा-घिक-समया-निकषोण्युपयध्यध्यघो 5घो5श्य न्तरान्तरेण तस्पथ- 
मिस वॉमियैश्राप्रधानेइमोट्शस ॥ १६/१०० ॥ 

दाधिगादिभिष्तसन्तेश्व॒पर्यादिभिरव्ययरयोंगेषप्रधानेष्थे वरतमानादेक- 
द्विनहुपु अमौदशस प्रत्यया भवन्ति | दवा देवदत्त बधते व्याधिः । धिग॒ 
देवदत्तमयश. प्रव्ृद्धपू / समया १र्वत नदी । निकषा पर्चेत वनम्‌। उपयु 
परि ग्राम ग्राम: +॥ अधो$वयो नरक नरका ! अति बइृद्धन्तु कुरून महृद्वल्म्‌ 
अन्तरा निषध नील च विदेहा । अन्तरेण नील निषघ च विदेद्दा । अन्तरेण 
पुरुषकारं न किश्वित्‌ । परितो प्राम, सर्वतों प्रामं, उभयतों प्राम वनानि। 
अप्रधान इति किम प्रधाने न भवति । चकारो5न॒क्तसमुच्चयार्थ । 'बुभुक्षित 
न प्रतिभाति किचित्‌ 

दैम०--गौणात्‌ समया-निकपा-हा घिक-भन्तरा-भन्तरेण-भति येन- 
तेनै-द्वितीया ॥ ३।२:३३ ॥ 

द्विस्वेड्घो5ध्युपरमसिः ॥ २।रै।३४ ॥ 

सर्वोभया लिपरिणा तखा ॥ २।२।१५ ।। 

समय प्रामम्र । निकषामिर्रि नदी । हा | भेत्र व्याधिः। घिग्‌ जात्मम्‌। 
अन्तराष्न्तरेण व निषध नील व विदेहा । अन्तरेण थम सुख न स्थात्‌ । 


हा परिशिष्ट 


अतिदृद्ध कुदन्‌ महद्दलम्‌ | येन पश्चिमा गत- तेन पश्चिमां नीतः । अ्रघो5पो 
ग्रामम्‌ । अध्यधि ग्रामम्र्‌ । उम्युयरि प्राम ग्रामाः, स्वेतः, उभयतः अभितः, 
परितो वा प्रामम्‌ । 

पा०--ए8भप्तवतसोः कार्या थिगु्र्यादिषु त्रिषु । 

द्वितीषा55म्रे ढितस्तेषु ततोउन्यश्रापि दृदयते ॥ ( व[० १७४४७ ) 

उभयत कृष्ण गोपा'। सर्वेत- कृष्णम्‌। घिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ । ठफ्यु- 
परि लोक हरि. । अध्यधि लोक । अधो5पघो लोकम्‌ । 

'भमितःपरितःपमया निकषाहाप्रतियोरे5 प! (व[० १४४२-१४ ४३) 

अभित क्ृष्णम्‌ । परित कृष्णम्‌। ग्राम समया। निकषा लकाम्‌ | 
हा कृष्णाभक्तम्‌ । तत्य शोच्यता इत्यर्थ । “बुभुक्षित न प्रतिभाति किश्वित्‌।” 

० टाथ5नुना ॥ $।३।१०४ 0 

हेत्वादि टार्थ तस्मिन्ननु इत्यनेन योगेष्प्रधनेष्थे एकद्विबहुषु अमोट- 
हपे भ्वन्ति , शाम्तिपटकप्रसरणमन्ुु प्रावषेत्‌ पजन्य । तेन हेतुनेत्यर्थ । 
नदीमनुवसिता सेना । 

हैम०--हेतु-सदार्थथनुना ॥ २१३८ ॥ 

हेतुजनक. । राद्यार्थस्‍्तुल्ययोगो विद्यमानता च, तद्विषयोध्प्युपचारात्‌ । 
तयोवैतप्ानादनुना युक्ताद्‌ द्वितीया स्थात्‌ ॥ जिनजन्मोत्सवमन्वागच्छन्‌ छुरा:, 
गिरिमन्ववसिता सेना । 

पन्‍०--तुतीया्थें ॥ १।४।८५ ॥ पछिद्धा० कौ० खू« ५४९. 

अस्मिन्योत्ये5नु रुक्ततज्ञ स्थात्‌ । नदीमन्ववस्तिता सेना । 

११ उत्कृष्टनूपेव ॥ १॥३।१०४ ॥ 

अनु उप इत्येताभ्या युक्ते5प्रधाने उत्कृष्टेफघिकेथ्थेंवतेमानादेकद्विबहुघु 
अमौटशसों भवन्ति । अनुशाकटायनं वेयाक्रणा: । उपविशेषवादिन कवय: । 
तस्माद्‌ द्वीना इत्यथ. । 


परिशिष्ट ॥ 


दैम०--डत्कृष्ट $नूपेन ॥ २।१।३९ ॥ 

उत्कृष्टार्थादनुपाभ्या युक्ताद्‌ द्वितीया स्यात्‌। अनुसिद्धसेने कवयः। 
उपोमास्वाति संप्रद्दीतार: । 

पा०--द्वीने ॥ १।४७।८६ ॥ सिद्धा० कौ० सू० ५७५० | 

दीने योत्येपनु- प्राग्वत्‌ । अनु हरि सुरा । दरेहीना इत्यर्थ । 


उपो5धिके च ॥ १।४।८७ ॥ प्िद्धा० को० कु० ७५५१ ॥। 
अधिके द्वीने च दोत्ये उपेत्यव्यय प्राक्तेज्ञ स्यात्‌ । उप हरि सुरा । 


१२ स्मृत्यथंदयीशां कम ॥ १।8।$११ ॥ 

स्मरणार्थाना घातूना दयितेरीशटेश्व यत्कम॑ तत्कमे व भवति। मातुः 
स्मरति, मातरं स्मरति । मातुरष्येति, मातरमध्येति । सर्पिदेयते, सर्पिषो 
दयते | लोकानामीश्टे, लोकानीशट । 

दैस०- स्मृत्यथ-दयेश ॥ २।२।११ ॥ 

स्मत्यर्थाना दयेशोश्व व्याप्य कम्म वा स्यात्‌। मातु स्मरति | मातरे 
स्मरति । मातु स्मयते | माता स्मयेते। सर्ग्पिष सर्पिवाँ दयते, लोका- 
नामीष्टे, लोकानीशट । 


पन्‍्‌०--अधीग थदयेशां कम्मंणि ॥२३।५२॥ घिद्धा० कौ० ६१३ । 
एपा कर्म्मंणि शेषे पष्टी स्थात्‌। मातु स्मरणम्‌ सर्पिषोदयन, ईशन वा 0 


१3३ शीडस्थासो5पघेराघधारः ॥ १।३।१२२ | 

अधिपूर्वाणा शीई्‌ स्‍्था आस इत्येतेषा य आधार क्रियाश्रयस्य कतु: 
कर्मणो वा घारणात्‌ अधिकरण तत्‌ कम भवति | प्राममपिशझेते। ग्राममवि- 
तिष्ठति | ग्रामम्यास्ते। अधेरिति किम * ग्रामे शेते। पर्व॒ते तिष्ठति। 
नयामास्ते । 

हैम« अथेः शीड स्थाउउस्त आाघार ॥ २।३२० ॥ 

अधे. सम्बद्धाना शीदश्थाउब्सामाधार कम्म स्थात्‌ | प्राममधिशेते, 
अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा । 


|] परिशिष्ट 


पा० क्रधिषश्नी ६ स्थासो कम । १।४।४६ ।सि० को० सू० ५७४२ ।॥। 

अधिपूर्वांणामेषामाधार. कमे स्‍्यात्‌। अधिशेते भधषितिष्ठति-अष्यास्ते- 
वा वेकुण्ठ हरि । 

१४७ बसो 5नूपाध्याडः |१।३।१२३॥ 

अनु उप अधि आइू इत्येतन्पूवेह्य वसतेये आधार तत्कर्म भवति | 
ग्राममनुवसति , ग्राममुपवसति | प्राममधिवसत्ति | ग्राममावसति | 


हैम० उपान्वस्याडः वसः ॥ २।३।२१ ॥ 
उपादिविशिष्टस्यवसतेर।धार कम्म स्यात्‌। प्राममुपवसति, अनु- 
वसति, अधिवसति, आवसति | 


पा० उपास्वध्याक वसः ।१।४७।४८ ॥ सि० कौ० सू० ५४४ ॥ 

उपादिपूर्वश्य॒कसतेराधार कम स्यात्‌ । उपवसति-अनुवसति-भधि- 
वसति-आवसति वा वेकुण्ठ दरि । 

१५ कालाध्यनाब्याप्तो ॥ १।३६।१२६ ॥ 

काछे अध्वनि चाप्रधाने वर्त्मानात्‌ व्याप्तौ अमौट्शसों भवन्ति | मास 
गुडापूपा । मासमधीते । क्रोश कुटिला नदी। व्याप्ताविति किम्र्‌ * मासे- 
5घीते | मासस्याधीते | क्रोशेष्घीते । क्रोशस्याधीते | 

हैम० कालाध्व भाव-देशं वाउकम्म चाकम्मेणाम्‌ ॥ २।१११३ ॥ 

कालादिराघारेषकमंण्प धातूना योगे कम्माक्म्मे च युगपद्वा स्थात्‌। 
मासमारते, क्रोश शेते, गोदोहमार ते, कुरूनास्ते । पश्ष -मासे आत्ते इत्यादि । 
अकमे चेति किम ? मासमाह्यते , अकमणामिति किम्‌ ? रात्रावुद्देशो घीत' | 

पा० “अकमंकधातुियांगे देशः काछो भाषो गन्तब्यो5्च्चा 
कम सज्ञकह्वति घाययम” ( धा० ११०३-११०४ )। 

कुरून्‌ स्वपिति मासमास्ते | गोदोदमास्ते । क्ोशमास्ते । 

पा० छालाध्वनोरत्यन्वसंयोगे ।३।५ ॥सि० कौ सू० ५५८॥ 

इद द्वितीया स्यात्‌। मास कल्याणी। मासमधघीते | मास गुडधानाः | 


परिशिष्ट ७. 


क्रोश कुटिला नदी। क्रोशमधीते | क्रोश गिरि | अत्यन्त संयोगे किम । 
मांसस्य द्विरधीते ) कोशस्थेकदेशे पर्वत* | 

१६ नित्याकमंकगर्मिज्ञाय थ शब्दकमंद शो 5 खा दा दिकन्द शब्दाय हः 
॥ १।३।११८ ॥ 

नित्यमकमंकेभ्य: गमेर्जानातेरदेश्वार्थो येषा तेभ्य शब्दकर्मभ्यः 

शब्दनक्रियेभ्य शब्दार्थभ्य इशित्येतस्मातच्च धातोयों णिस्तस्यथ कमे नित्य 
कम भवति खादादि ऋन्‍्द शब्दायह इत्येतान्‌ वर्जेयित्वां। आसयति 
देवदत्तम्‌ | शाययति देवदत्तम्‌! गमयति माणव॒क प्रामम्‌ । यापयति 
माणवकं ग्रामम्‌ | ज्ञापपति माणवर्क धमम्‌ । बोधयति माणवक घमेम्‌॥। भोज- 
यति माणवकमोदनम्‌ । आशयति माणवकमोदनम्‌ । शब्दनकियेमभ्य:-- 
विलापयति देवदत्त पुत्रमू। आभ/षयति देवदत्त गुरुमप। शब्दार्थेभ्य -- 
प्राववति देवदत्त शास्रमू। उपलम्भयति देवदत्त विद्याम। दश--दशयति 
रूपतर्के कार्षापणम्‌ । 

हैम० गति-बोधाहाराथ-शब्दकमनित्या5क्मणामनी स्तादि हा शब्द य 
नदाम्‌ ॥ २।२।५ ॥ 

ग्रतिदेशान्तरप्राप्ति ) शब्द कम्मक्रिया व्याप्यश्ञ येषा ते शब्द 
कर्माण । नित्य न विद्यते कम येषा ते नित्याकर्माण | गत्यथबोधार्था- 
हाराथाना झब्दकम्मणा नित्याकम्मणात नीख यदि ह्वाशब्दायक्रन्दिव नाना 
धातनामगणिक्कर्ता स णौ सति कम स्यथात्‌ । गमयति चत्र ग्रामम्‌, बोधघयति 
शिष्य धम्मम, भोजयति बढ़मोदनम्‌, जल्पयति मेत्र द्रव्यम्‌, अध्याययत्ति 
बटु वेदम्‌ । शाययति मेत्र चेत्र । गत्यर्थादीनामिति किम्‌ १ पाचयत्योदन 
चत्रेण मेत्र । न्‍्यादिवजेन किम ? नाययति भार चत्रेण, खादयत्यपूपं 
मेत्रेण, आदयत्योदन सुतेन, हाययति चैत्र मेत्रण, शब्दायग्रति बढ़ुं मेत्रेण 
क्रन्द्यति मेत्र चत्रेण | 

पा० गतिथुद्धिप्रत्यवसानाथशब्दरर्माक्मंकाणामणि कर्ता श्र णौ 
४१।४,५२ ॥ सिद्धा० कौ० सू० ५४० । 


ष्द परिशिष्ट 


गत्यायर्थाना शब्दकमंणामछमंकाणा चाणौ य. कर्ता स णौ कम स्यात्‌ । 

गति--दशत्यादि किम्‌। पावयत्योदनं देवदत्तेन | अप्यन्तानां किम्‌। 
गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं, तमपर प्रयुंक्ने, गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं 
विध्णुमित्र। । 

नीवक्योन था० ११०९ । नाययति, वाहयति वा भारं झृत्येन | 

नियन्तृकतृकस्य वष्टेरनिषेबः वा० १११० । वाहयति रथ 
वाहान्घृूत . | 

भादिलायोन वा० ११०९ । आदयति, खादयति वा अन्न बटुना। 


मक्षेरदिन्छाथध्य न व[्‌॒० ११११। अक्षयत्यन्न बटुना। अर्हि- 
सार्थस्य किम्‌ । भक्षयति बलीवर्दान्सस्यम्‌ । 


जक्पतिप्रभ्धतीनामु पंण्यानस्‌ वा० ११०७ । जल्पयति, भाषयति 
वा धर्म पुत्र देवदत्त- । 

दशेक्ष वा० ११०८। दशयति हरि भक्तान्‌ । सूत्रे ज्ञानसामान्या- 
थांनामेव ग्रहण, न तु तहिशेषार्थानामित्यनेन ज्ञप्यत्ते | तेन स्मरति 
जिप्रति इत्यादीना न | स्मारयति प्रापयति वा देवदत्तन | 


बाबदायतेन वा० ११०७ । डदब्दाययति देवदत्तेन । घात्वर्थ 
समृद्वीतकर्मत्वेनाकमंकत्वात्प्राप्ति । येषा देशकालादिभिन्न कभे न सभवतति 
तेज्त्राकमंका । न त्वविवक्षितकर्मायोषपि | 'तेन मासमासयति देवदत्तम' 
इत्यादौ कर्मत्व भवति । 'देवदत्तेन पाचयति? इत्यादौ तु न । 

१७ देतुरतृकरणेसथंभूतलक्षणे ॥ १।३६।१२८ ॥ 

फलसाघनयोग्य पदार्थों हेतु । य करोति स्र॒ कर्ता। येन क्रियते 
तत्करणम्‌ । इम कश्चित्‌ प्रकारमापन्न इत्थमूत, स लक्ष्यते येन तदित्थ॑- 
भूतलक्षणम्‌ । एतस्मिन्‌ विषये वतमानात्‌ टाभ्याभिसो भवन्ति | हेतौ-- 
घनेन कुलम्‌ | विद्यया यश । कतेरि--देवदत्तेन कृतम्‌ | जिनदत्तेन 
भुक्तम | करणे- दात्रेण लुनाति । परशुना छिनत्ति | इत्थंभूतलक्षणे--अपि 
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भवान्‌ कमण्डदुना छात्रमद्राक्षीत्‌ | अपि च भवानवदातेन वर्णन कुमारी- 
मेक्षिष्ट ? 


हैम०--हेतु-कत-करणेस्थस्भू तछक्षणे )] २११७४ ॥ 

फलसाधनयोग्यों हेतु । कथित्प्रकारमापन्नस्य जिह् इत्थम्भूतलक्षणम्‌। 
हेत्वादिशृत्तेनाम्नस्तृतीया स्यात्‌। घनेन कुलम्‌ ! चेत्रेण क्ृतम। दात्रेण 
लुनाति । अपि त्व कमण्डलुना च्छात्रमद्राक्षी' ? 


पा० द्वेतौ ।२।३।२३ ॥ सि० कौ० सू० ५६८ ॥ 

देते तृतीया स्यात्‌ | द्रव्यादि साधारण निव्यापारसाधार्ण च 
द्वेतुतम । करणत्व तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च। दण्डेन घट । 
पुण्येन रृष्टो हरि | फलमपीह द्वेतु । भध्यनेन वसति । 

कतृकरणयोस्तृतीया ॥ २।६।१८ ॥ सि० कौ० सू० ५६१ । 

अनभिहिते कतरि करणे च त॒तीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन दतो बाली । 

इत्थंभूततलक्षणे ॥ २।३१२१ ॥ सि० कौ० सू० ५६६ । 

कशित्प्रकार प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्‌ । जटाभिस्तापस । जगा- 
ज्ञाप्यतापसत्वविशिष्ट इत्यर्थ, । 

२० टाम्पॉमिश्सिदों ॥ १।३:१२७ ॥ 

सिद्धौं क्रियानिष्पत्त योत्याया कालवाचिनो5ष्ववाचिनश्र शब्दात्‌ व्याप्त 
एक्द्विबहुपु टाभ्याभिस इन्येते यथासख्य प्रत्यया भवन्ति । मासेन, 
मासाभ्या, मासैज्योतिषमघीतम्‌ ।+ योजनेन, योजना«या, योजने* 
वेयमधीतम्‌ । 

हैम०--पघिद्धों ततीया ॥ २।२।७४३ ॥ 

सिद्धां फलनिष्पत्तो, योत्याया कालाध्ववाचिभ्या दाभ्या-भिस्लक्षणा 
ततीया यथासख्यमेक-हिवद्दौं स्थात्‌ | मासेन मासाभ्या मासववा आवश्यकमम- 
धीतम्‌) कोशेन क्रोशाभ्या कोशेां प्राश्मतमधीतम्‌। सिद्धाविति किम्‌ * 
मासमघीत आचारो नानेन गृहीत । 
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पा० अपवर्ग तृतीया ।२।४॥६ ॥ घ्लि० कौ० सू० ५१३ ॥ 

अपवग, फलवप्राप्ति , तस्या योत्यायां कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया 
स्यात्‌। अहा क्रोेशेन वा अनुवाकोष्घ तः। अपवर्गे किमू। मासम- 
घीतो नायात । 

३२१ सहाधन ॥ १।३।१२९ ॥ 

सहाथस्तुल्ययोगो विद्यमानता च, तेन युन्तेषर्थ बतमानात्‌ टाभ्यांभिसो 
भवन्ति । पुत्रण सह स्थूउ: सहैव दशभि पुत्रर्भारं वहति गदभी ! 

हेम०--पस हाथ ॥| २।२।४५ ॥ 

सहार्थे तुल्ययोगे विद्यमानताया च गम्यमाने नाम्न तृतीया स्थात्‌ । 
पुत्रेण सहागत , स्थूलो गोमान्‌ ब्राह्मणो वा। 

पा० सहयुक्तं5प्रधाने ।१।३।३९ ॥ सिद्धा० कौ" सू ५६४ ॥ 

सदार्थन युफ्तपप्रधाने तृत्रीया स्यात पुत्रण सद्ागत पिता | एवं साक 
साध समयोगेडपि । 

२२ प्रस्तावबद्धोत्पुके. || १।३ १३२ ॥ 

प्रसितादिभियुक्ते आधारे टभ्याभिसों भवन्ति। केश प्रसित,, केशेषु 
वा प्रसित । केशरवबद्ध , केशेषु अवबद्ध । केशरुत्सुक , केशेपूत्सक । 

दैम० प्रसितोत्छुकावबद्ध: ॥ २२४९ ॥ 

एपयुक्तादाधारइत्तस्तृतीया वा स्यात्‌ | केशे , केशेषु वा प्रसित. । 
गृहेण, ग़हे वा उत्सुक | केशे केशेपु वा अवबद्ध | 

पा० प्रश्चितोत्सुक्ाभ्यों तृतीया च। २३४४ ॥ स्लि० को० 
न० ६९४१ | 

आभ्या योगे तृतीता स्यात्‌ चात्सप्त ती। प्रसित उत्सुको वा हरिणा दरो वा। 

२६ काले भादाचारे १।३।१६१ । 

काले वतमानाक्षक्षत्रवाचिन शब्दादाधारे टाभ्यांभिसों वा भवन्ति | 
पुप्येण पायसम श्रीयात्‌ , पुप्ये पायसम श्नायात्‌ | 
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हैम०--काछे भात्‌ नवा55घारे ॥ १२।२।४७८ ॥ 

कालवृत्तेनक्षत्रार्थादघारे तृतीया वा स्यात्‌ ! पुष्येण पुष्ये था पाय- 
समश्नीयात्‌ । काल इति किम्‌ ? पुष्णेषक । भादिति किम्‌। तिलपुष्पेषु 
यत्यीरम्‌ । आधार इति  £ अद्य पुष्य विद्धि | 

पा० नक्षत्रे च छुपि । १३४५ ॥ ध्ि० कौ० सू० ६४२ ॥ 

नक्षत्रे प्रकृत्यर्थ योलप ज्ञया लुप्पमानस्य प्रत्ययस्याथेस्तत्र वतमाना- 
ततीयासप्तम्ग स्तो5षविष्रणे | मूलडेनाव।हयेदहेवीं श्रवणेन विसजेयेत्‌ | मूले 
श्रवणे इति वा | लपि किम्‌ | पुप्ये शनि- | 

२४ समो ज्ञो5स्म्ृतो चाप्ये ॥ १।३।१३३ ॥ 

सपूर्वेश्य जानाते'स्मतौ वतमानस्य यदाएप्य॑ प्राप्य कम तत्र टा भ्याम्‌ 
मिसो वा भवन्ति । मात्रा सजानीते, मातर सजानीते । अस्मृताविति किम ? 
मातरं संजञानाति, मातु राजानाति | स्मरतीत्यथ | 

हैम०--समो ज्ञोउस्मतो वा ॥ २।१।५१ ॥ 

अस्मृत्यथस्य सज्नानातेयद्वयाप्य तद्वत्तेस्‍्तृतीया वा म्यात्‌। मात्रा 
मातरं व सज्नानीते । अस्यृतावर्ति किम्‌ ? मातर सज्ञानाति । 

पा० संज्ञोउन्यतरस्यां कण | २३।२२ ॥ घि० को० नं० ५६७ ॥ 

सम्पूवेस्थ जानते कमाण तृतीया वा स्यातू | पित्रा पितर वा संजानी ते। 

३७ यदुभेदैस्तद्व दाख्या ॥ १।३।१३० ॥ 

यस्य मेदिन प्रकारवतोष्थस्य मेद्दे प्रकारे विशिष्ट तद्बत तत्पकार- 
बदर्थकरय आख्या भवति | तत टा व्याम भिणो भवन्ति | अद्षणा काण | 
पादेन खज्ञ । प्रकृत्या दशनीय । जात्या व्ाह्मण । 

हैम० यद्भेरैस्तद्वदार॒या ॥ २।२।४६ ॥ 

यस्य भेदिनों मेदे प्ररेस्तद्वतोष्थस्याख्या निर्देश स्यात्‌ तद्दाचिन- 
स्तृतीया स्यात्‌ ! भक्ष्ण काणः, पादिन खज्न., प्रकृत्या दशनीय., तद्गदग्रहृण 
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किम्‌ ? अक्षिकार्ण पश्य । आश्ष्येति प्रसिद्धिपरिग्रह्याथम्‌, तेनाएणा दीप 
इति न स्यात्‌ | 

पा० येनाज्ञविकारः १।३६।१२० ॥ सि० कौ० सू० ५६३५॥ 

येनाड्रेन विकृतेनागिनो विकारों लक्ष्यते तत तृतीया स्यात्‌। अद्ष्णा 
काण | अक्षिसम्बन्धिकाणलविशिष्ट इत्यथ | अज्अविकार किम््‌। अक्षि 
क।णमत्त्य | 

२६ डेम्यांस्यस।। १।६॥१३५ ॥| 

देयेराप्ये5 प्रधाने ६र्थे वर्तमानादिकद्विब ह यु यथासंख्य डे भयाँ भ्यस 
प्रत्यया" भवन्ति | 

है० चतुर्थी (२।२।५३!। 

सम्प्रदाने वर्तमानादेक द्वि बह्दौ यथासंख्य डे-»या *यसूलक्षणा चतुर्थी 
स्यात्‌ | द्विजाय गा दत्ते, पत्ये शेते | 

कमंणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम १४ ३२। सि०कौ०्सू० ५३९ | 

दानस्य कमंणा यमभिप्रेति सर सम्प्रदानसज्ञ स्यात्‌। 

पा० चतुर्थों संप्रदाने ।२!३॥३३ ॥ सि० कौ० सू« ५७७० ॥ 

विप्राय गा ददाति। अनभिद्दित इत्येव | दीयते5स्मे दानीयो विप्रः। 

२८ शाक्ताथवपडनमः €्वस्तिस्वाद्यास्वधादितेः ॥ १।३।१४२ 

शक्ताथर्वषड।दिभिश्व योगे5प्रधानेषर्थे बतेमानादू डेभ्यांभ्यसो भवन्ति ) 
शक्त: शक्तोति, प्रभु प्रभवति जिनदत्तों देवदत्ताय । अलं मल्लो मह्लाय। वष- 
डपझ्मयये। नमोडहंदूभ्य | स्वस्ति प्रजाभ्य | इन्द्राय स्वाह्दा | स्वधा पितृभ्य- | 
आतुराय द्वितम्‌ । 

है शक्ताथ-वषढ-नमः श्वस्ति-स्वाहा-स्वधामिः ॥ २।२।६८ ॥ 

शक्तार्थवेषडादिभिश्र युक्ताचनुर्थी नित्य स्यात्‌। शक्त प्रभुर्वा मो मह्ठाय, 
वषडमये | नमो5६ंदभ्य . । स्वस्ति प्रजाभ्य । घ्वाहेन्द्राय | ध्वधा पितृभ्यः | 
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पा० नमःास्वस्तिस्वाहारवघाउलंवषट्योगाच् !२।६।१६॥ पस्ि० कौ० 
सुृ० ५८३ ॥ 


एमियोंगि चतुथी स्थात्‌ । हरये नम । नमघ्करोति देवान्‌। प्रजाभ्य 
स्वस्ति । अम्नये स्वाहा। पितृन्य* स्वघा । 


२९ भव्वायुष्यक्षेमसुखाथद्विताथद्वितेराशिषि ॥ १।३११४३ 0 

भद्रायथेर्दितशब्देन च योगेषप्रधानेडय वतमानादाशी विंषये डे+यांभ्यसो 
भवन्ति । भद्रमस्तु जिनशासनाय। भद्रमम्तु जिनशासनस्य | एवं भद्र 
कल्याण आयुष्यं दीघमायु चिरजीवितमस्तु देवदत्ताय देवदत्तस्य वा। क्षेम॑ 
कुशल निरामय भूयात्‌ सघाय सघस्य वा । सुख शम्र श भवतात्‌ प्रजा+यः 
प्रजाना वा। अथ प्रयोजन काथ जायता दूताय दृतस्य वा। द्वित पथ्य 
भूयात्‌ जिनदत्ताय जिनदत्तस्थ बा। द्वितग्रहदणमाशिषि पक्षे षष्ठ्यथम्‌ | 
अस्त्येवोत्तरेण चतुर्थी । 

है० तन्नद्वाउव्युष्य-क्षेमरार्थाइधना55शिषि ॥ २।२।६६ ॥ 

तदिति हितसुखयों परामश । हितायथयुक्तादाशिषिगम्याया चतुर्थी 
वा स्यात्‌। द्वित पथ्थ वा जीवेभ्यो जीवानां वा भूयात्‌ । सुख श दम्म वा 
प्रजाभ्य प्रजानावा भयात्‌, आयुप्यमस्तु चेत्राय चेन्रस्य वा। अर्थ कार्य 
प्रयोजन वा भूयान्मत्राय मेत्रस्य वा । 

है० हितसुखाभ्याम्‌ ॥ २।२।६५७ ॥ 

आम्या युक्ताचनुर्थी वा स्थात । आमयाविने आमयाविनों वा द्वितम्‌ । 
चेन्नाय चत्रस्य वा सुखम्‌ ! 

पा० चतुर्थी चाशिष्यारष्यमद्रभव्कशकसुक्ताथद्िति" ॥ २₹३।७३ ॥ 
सिद्धा० कौ० ६३१ ॥ 

एतदर्थर्योंग चतुर्थी वा स्थात्‌, पक्षे पष्टी | आशिपि आयुष्यं चिरज्ञीबित 
ऊष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्‌ । एवं मट्ं, भद्रं, कुशल, निराप्रय, सुख, शम्‌ , 
अथ., प्रयोजन द्वित॑, पथ्य वा भयात्‌ । 

ख 
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३० स्थानिवुणः ॥ १।३॥१३६६ ॥ 

यस्याथ प्रतीयते न च प्रयोग. स स्थानी। क्रियाया तदर्थाया चुण्‌ 
लूट च इति बुणो विहितस्तदन्तस्य स्थानिनो धातोराष्ये कमेणि बेभ्याभ्यसों 
भवन्ति । एघेभ्यो बजति ! पाकाय त्रजति । स्थानीति किम्‌ १ एघानाद्वारको 
ब्रजति । पाक कारको व्रजति | 

है ० गम्यस्थाउ5प्ये ॥ २२।६२ 0 

यस्यार्थों गम्यते न चासौ प्रय॒ुज्यते स गम्य | गम्यस्य तुमों व्याप्ये 
वर्तमानाचतुर्थी स्यात्‌। एघेम्य फलेभ्यो वा ब्रजति। मगम्यस्येति किम ? 
एघानादवतु याति । 

पा० क्रियार्थॉपपदर्य चर कसेणि स्थानिनः ॥१।३।१४ पछ्ि० कौ० 
सू्‌० ७८ १ ॥ 

क्रियार्था क्रिया उपपद यध्ष्य तस्थ छ्थानिनोषप्रयुज्यमानस्य तुमुनः 
कमंणि चतुर्थी स्यात्‌ | फलेम्टो याति। फलान्याहतुं यातात्यथ | नमस्कर्मो 
नूमिदहाय, नर्मिहमनुकू लयितुमित्यथ | एवं स्वयभुवे नमस्कृत्य, इत्यादावपि। 

३१ क्दूद॒हेष्याउसूयाथेय' प्रति कोगो न व कम ॥ १।३/१३७ ॥ 

अमपैक्ृत्‌ कोच । अपविकीर्पा द्रोह । अक्षमा ईप्या। गणेषु दोषा- 
विष्करणमसूया । एतदर्थर्घातुभियोगि य प्रति कोपस्-स्मिन वतेमानात्‌ >- 
भ्याभ्यसों भवन्ति न चर तत्+म भवति | देवदत्ताय रृप्यति । जिनदृत्ताय 
कुप्यति । देवदत्ताय द्ुत्प्रति * देवदत्ताय ईप्यति। देवदत्तायासूयति | 

दै० क्दूदुहेष्यांउसूयाथय' प्रति कोष ॥ २।३।२७ ॥ 

क्रधायथर्द्धातुनियंगि य प्रति कोपस्तत्‌ सम्प्रदान स्थात्‌। मेन्राय 
क्रप्यति दुद्यति ईप्यति, असूयति वा। य प्रतीति किम्‌ ! मनसा क्रष्यति । 
कोप इति कम्‌ ? शिष्यस्य कुप्यति विनय थम््‌ | 

पा» क्रपदुद्देष्योडसूयाथानां य॑ प्रति कोपः ॥ १॥४।३७ ॥ सि० कौ० 
सू० ५७५ | 

क्रुधायर्थानां प्रयोगे ये प्रति कोपः सः उत्तसंज्ञ स्यात्‌। दरये क्रुष्यति, 
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दह्मति इष्येति, असूयति वा । ये प्रति कोप: किम्‌ * भायामीष्यति, मेना- 
मन्यो द्वाक्षीदिति। कोघोज्मपे ) द्रोहोउपकार । ईर्ष्या अक्षमा। असूया 
गुणेपु दोष'विष्करणम्‌ | द्रोहददयो5पि कोपप्रभवा एवं गब्यस्ते | 

३२ स्पृहेवां ॥ $।३।१३९ ॥ 

स्पृद्देधघांत। कमणि वतंमानाचअतुर्थी वा भवति | धर्माय स्पृहयति, धम्म 
स्पृहयति | 

है? स्पहेव्यॉप्य वा ॥ २२२६ ॥ 

स्प्हेन्वाप्य वा सप्रदान स्यात्‌ | पुप्पेभ्य पुष्पाणि वा स्पृद्यति । 

पा० स्पृहेरी प्सित: ॥ १।७।३६ ॥ घि० को० सू० ५७४ ॥ 

स्पहयते प्रयोगे इष्ट सम्प्रदान स्थात्‌ | पुप्पेभ्य स्पृद्दयति | ईप्पित: 
किम । पृप्पेश्सों वन्ने स्पृहयति। इ्सितमात्रे इय सज्ञा | प्रकर्षविवक्षाया तु 
परत्व त्‌ कममन्ना, पुप्पाणि रप्तदयति । 

३३ मन्यस्याकाकादिपु यतो3वज्ञा ४७ १३।१४० ॥ 

यम्मादवज्ञ। अन्यम्य वज्ञायते तस्मिन्‌ काकादिवर्जिति मन्यतेराप्ये 
कृर्माण टेल्यामभ्यमीं भर्वान्त वा। न त्वा दृणाय सन्‍्ये, न त्वा ल्॒ण मन्‍्ये | न 
त्वा शने मन्ये, न त्वा श्वान मस्ये । लणदेगस्पि निकृष्ट मन्ये इत्यवजानाति । 
अकाक। दिप्विति किम / न त्वा का+ घृद्म स्टगाल मन्ये। 

है० मन्यस्याउनावादिभ्पो5तिकुत्धने ॥ २ २६४७ ॥ 

अतीव कृत्यते येन तद॒तिकुत्सन । तास्मन मन्यतेव्याप्यि वरतमाना- 
ज्ञावादिवर्जाचुर्थी वा स्थत्‌ | न त्वा नृगाय तृण वा मन्ये | सन्यस्येति क्रिम * 
न त्वा तृण मनन्‍्चे | अनावादिभ्य इति किम्‌ ? न तथा नाव, अन्न, शुक, 
अगाल, काक वा मन्‍्ये । कुल्सन इत किम न त्वा रत्न मन्‍्ये | करणा- 
प्ज्यश्नर्ण किम्‌ ? न त्वा तृगाय मन्‍्ये । युग्मदों मा भूत्‌ | अतीति किम्‌ ? त्वां 
तृण मन्‍्ये | 

पा० सन्यक्रमण्यनादरे विभाषा5प्राणिपु ॥ २।३।१७ ॥ पि० कौ० 
सूृ० ५८४ ॥ 
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प्राणिवर्ज मन्‍्यते कमणि चतुर्थी वा स्थात्‌ तिरस्कारे | न त्वां तृ्ण मन्‍्ये 
तृणाय वा। इयनानिददशात्तानादिकयोगे न। न त्वा तृण मन्चे । 


“अप्राणिष्वित्यपनीयनौकाकान्नशुकश्ट्गारव जेष्विति वाचष्यम! (वा 
१७६४ ) । 

तेन न त्वा नाव मन्‍्ये! इत्यत्रापप्राणित्वेषषि चतुर्थी न। न त्वा 
शुने मन्ये' इत्यत्र प्राणित्वेषपि भवस्येव | 

४७४ यदथम्‌ ॥ १३।१५० |! 

यत्प्रयोगन) किचिद्‌ विवक्ष्यते तस्मिन्नर्थ वतमानादू डेभ्याभ्यसों 
भवन्ति । रथाय दादझ | कुण्डलाय दृ्विरणयम्‌ | 

है" तादथ्य ॥ २।२।५४ ॥ 

तस्मा इद तदथम्‌ | तडद्भावे सम्बन्धविशेषे योत्ये च चतुर्थी स्याव्‌। 
यूपाय दारु, रन्धनाय स्थाली । 

पा० तादथ्य चतुर्थी वाच्या । ( वा० १४७८ )। 

मुक्तये हरि भजति । 

३५ प्रत्याडः श्रवाभ्यथंके ॥ १।३।१४४ ॥ 

प्रति आड इत्येताभ्या परेण ःगणोतिना युक्तेज्भ्यर्थके वर्तमानाठ डेभ्या- 
भ्यसो भवन्ति । देवदत्ताय प्रतिश्यणोति अभ्युपगच्छतीत्यथ । 

है० प्रत्याडः अ्रवाथिनि ॥ २२५६ ॥ 

प्रत्याडम्यां परेण श्रवायुक्तादर्धिन्यभिलापुके वतेमानाअतुर्थी स्थात्‌ 

पा० प्रत्याडम्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता ॥ १४४७० ॥ सि० कौ० 
सू्‌० जद ) 

आभ्यां परस्य खणोतेयोंगे पू्वेध्य प्रवतेनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता 
सम्प्रदान स्यात्‌ । विप्राय गा प्रत्तिशि्णोति आश्रणोति वा। विध्रेण महा 
देहीति ग्रवर्तितसत प्रतिजानीते इत्यथ । 

३६ प्रध्यनोगृणा55एयातरि ॥ १।३।१४७ ॥ 

प्रत्यनु इत्येताभ्या परेण ग्शब्द इत्यनेन युक्ते आख्यातरि वर्तमानादु- 
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लेश्यांभ्यसो भवन्ति | उपाध्यायाय प्रतिगणाति, अनुशणाति। उपाध्याये- 
नोक्तमनुब्रवीति । 

है० प्रत्यनोग्रूणा55रुयातरि ॥ २।२।७७ ॥ 

समानम्‌ । 

पा० भनुप्रतिग्रणश्र ॥ १॥४.७१ ॥ स्ि० कौ० नं० ५७९ ॥ 

आस्या शणाते कारक पूर्वव्यापारध्य कतृभूतमुक्तसंज्ञ स्यात्‌ । होत्रे- 
5्नुगरणाति-प्रतिगणाति वा। होता प्रथम शस्रति, तमध्वयु. प्रोत्साहयतीत्यर्थ -। 

३७ 'काघहनुडस्थाष्रापां प्रयोज्ये ॥ १।३।१४८ ॥ 

ाघादिभियुक्ते प्रयोज्ये वरतमानाचतुर्थी भवति । देवदत्ताय ाघते। 
स्वगुणादिक घम विज्ञापयितुमिच्छति इत्यर्थ । चत्राय हनुते, छात्रेभ्य तिष्ठते, 
मेत्राय शपते। 

है० 'छाघहनुस्था-दापां प्रयोज्ये ॥ १।२६० ॥ 

समानम्‌ । 

पा० छाघहनुडसस्थाशर्ष क्षोप्स्यमानः ४ १७४४ ॥ सि० को० 
नं० णणरे ॥ 

एषा प्रयोगे बोधयितुमिष्ट सम्प्रदान स्थात्‌ । गोपीस्मरात्कृष्णाय छाघते, 
हूलुते, विप्नतें, शपते वा । जो'स्यमान किम । दवदत्ताय >छाघते पथि। 

३८ रुचिक्लप्यथघारिमिः श्रेयविकारोत्तमणपु # १३॥१७३ ॥ 

रुच्यरथैधातुमियुक्ते श्ये, क्लृप्यथर्विकारे, धारिणा च उत्तमर्ण वतमाना- 
चतुर्थी मव॒ति । साधवे रोचते वर्म । सदश ध्वदत्ते तत्त्वम्‌ । >प्मणे कल्पते 
दावि । वधाय जायते राग । चतन्नाय शर्तें वारयते मंत्र । 

है० रुचिकृप्यथ घारिभि' प्रय-विकारोत्तमणंपु ॥ २।२।५५ ॥ 

रुच्यर्थ कृप्यथर्धारिणा च योगे यथासख्य प्रेय-विकारोत्तमणेकत्तेश्वतुर्थी 
स्थात्‌ । भत्राय रोचते धर्मः, मूत्राय कल्पते यवामृ , चत्राय शर्त धारयति । 

पा» रुच्यर्थानों प्रियनमाण: ॥ $।७।३३ ॥ सि० को० नं० ७७१ ॥ 

रुच्यर्थाना धातूना प्रयोगे प्रीयमाणेडर्थ' स्रम्प्रदानं स्यात्‌ । हरये रोचते 
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भक्ति. । अन्यकतृकोड्मिलापो रुचि । हरिनिष्ठप्रीतेभेक्ति करत्नीं। प्रीयमाणः 
किम्‌ ? देवदत्ताय रोचते मोदक पथि । 


पा० घारेदत्तम्ण: ॥ १।४।३७५ ॥ प्लवि० को० नं० ५७३ ॥ 
घारयते प्रयोगे उत्तमर्ण उक्तसज्ञ स्यात्‌ | भक्ताय घारयति मोक्ष हरि. | 
उत्तमण किम्‌ । देवदत्ताय शत घारयति ग्रामे । 
३९ छउत्पातेन ज्ञाप्ये ॥ १।३।१४७ ॥ 
उत्पातेन ज्ञाप्ये वर्तमानादू डेम्याभ्यसों भवन्ति | वछोक --- 
वाताय. कपिला विद्यदानपायातिलोहिनी । 


पीता वर्षाय विज्ञेया दु्िक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ 
वाताय ज्ञापयतीत्यर्4. | 


है० उत्पातेन ज्ञाप्ये ॥ २।१।५९॥ 
उत्पात आकस्मिक निमित्तम्‌। तेन ज्ञप्ये बतेमानाचतुर्थी स्यात्‌ । 


पा० उत्पातेन ज्ञापिते च ( वा० १४६० ) 

वाताय कपिला बद्युत्‌ । 

४१ दहेतो गुणेडखियाम्‌ ॥ ११।॥७५४ ॥ 

अख्रीलिंगे गुणे द्रव्याश्रिते पर्याये देती वतमानादइसिभ्यामूभ्यसो वा 
भवन्ति । जाब्याद्‌ जाड्येन वा बद्ध । ज्ञानाठद ज्ञनेन वा मुक्त । अद्रिया- 
मिति क्रिम्‌ू ” जडतया वद्ध । बुद्धघा मुक्त । 

है० गुणाद्खियां नवा ॥ २।२।७७ ॥ 

अद्चीदृत्तईतु भूत्ततुणवाचिन . पञ्यमी वा स्यात्‌ । 

पा० विभाषा गुणे5स्त्रियाम्‌ ॥ २।३६१२५ ॥ स्ि० कौ० नं० ६०२ ॥ 

गुणेह्देतावस्बी लिगे पचमी वा त्यात्‌। जाब्यात जाब्थेन वा बद्ध । 
गुणे किमू ” घनेन कुलम्‌ । अख्नरिय/म्‌ किम  बुद्धया मुक्त । 'विभाषा? इति 
योगविभागादयुरणल्निया च क्चित्‌ | धूमादमिमान्‌ | ना.स्त घटो5नुप्रलब्धे । 

४२१ खपाये5वघों ॥ १,३।१७५६ ॥ 

अपायो विभाग, विश्छेष. | तस्मिन्‌ विषये निर्दिष्टे प्रतीयमाने वा यो5व- 
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घिरप्रधान॑ तस्मिन्‌ डसिभ्याभ्यसो भवति । प्रामादपति । प्रामादागच्छति | 
पवेतादवरोहति । यवेभ्या गा निवारयति | प्रतीयमानेष्थ कुसूलात्पचति, 
ततो गद्गीत्वेत्यर्थ | 

है० पद्चम्यपादाने ॥ २१५१९ ॥ 

अपादाने ए% द्वि बहो यथासंख्य इसिभ्यांभ्यस्लक्षणा पंचमी घ्यात्‌ । 
प्रामादू गोदोहभ्या वनेभ्यव वा आगच्छति | 

पा० प्रवमप।येडपादानम्‌ ॥ १।४।२४ ॥ सि० कौ० नं० ५८९६ ॥ 

अपायो विश्लषष , तस्मिन्साध्ये | पध्रुवमवधिभूर्त कारकमपादानं स्थात्‌ | 

अपादाने पद्मप्ती ॥ २।३।२८ ॥ प्लि० को० नं० ५८७ ॥ 

ग्रामादायाति । धावतो 5श्वात्पतति | कारक किम ? वृक्षस्थ पण पतति | 

जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसख्यानस्‌ ( वा० १०७९ ) 

पापाज्जुगुप्सते, विरमति । धर्मात्प्रमायति । 

8३ ऋणे ॥ १।३।१७७ण ॥ 

हेतो ऋणे वकतेमानानत्रित्य डसेभ्याभ्यसों भवनति वा। शतादू बद्धः 
सहस्ाह॒ढ्' | 

हैण ऋणाद्धेतो: ॥ २।२।०६ ॥ 

हेतुभूतऋणवाचिन पच्रभमी स्यात्‌ । शताहूद्व: हेतोरिति किम्‌ £ 
शतेन बद्ध. । 

पा० अकतंय णे पंचमी ॥ २।३।१४ ॥ सि«० कोमु० नें० ६०१ ॥ 

कतुवर्जित यदण हेतुभू+ तत पचमी स्यात्‌ | शतादुबद्ध:। अकतेरि 
क्रिम्‌ । शतेन वन्धित. । 

४७ उासिभ्यांभ्यस्स्तोकाव्पऋतिपयकृब्टादसरवे ॥ $१।१५२ ॥ 

यतो द्रब्ये शब्दप्रवृत्ति स पर्यायों ग्रुण- सत्तं, तेनेन रूपेभोच्यमानम- 
सत्त्वं, तस्मिन्‌ करणे ह्तोकादिभ्य, एकद्विबहुपु डस्िभ्याभ्यसों भवनन्‍्ति वा । 
स्तोऋात्‌ स्तोकेन, अल्पात्‌ अल्पेन, कतिपयात्‌ कतिपयेन, कृच्छू त्‌ कृच्छेण 
मुक्त: । असत्त्व इति किम ? स्तोकेन विषेण हत । अल्पेन शथुना सुक्त । 
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हे ० सतोकाल्प-कृच्छू-कतिपयादस रे करणे ॥ २।१७९ ॥ 

समानम्‌ | 

पा० करणे थ स्तोकाल्पकृच्छुतिपयघ्याश्वत्ववचनस्य ॥ २।३।३३ ॥ 
सछ्लि० कौ० नं० ६०४ ॥ 

एभ्योडद्व्यवचनेभ्य . करणे तृतीयापंचम्यौं रत । स्तोकेन सरतोकाद्वा 
मुक्त । द्रग्ये तु सस्‍्तोकेन विषेण हतः | 

४५ आख्यातयुपयोगे ॥ १।३।॥१५७ ॥ 

आख्याता प्रतिपादयिता । उपयोगों नियमपूर्वक विद्याग्रहणम्‌ । आख्या- 
तरि वततेमानादुपयोगे विषये इमिभ्याभ्यसो भवन्ति। उपाध्यायादघीते- 
आगमयति । आचार्याच्छुणोति- अधिगच्छति । उपयोग इति किम्‌ ? नटठस्य 
श्य्गोति । 

हे० आश्यातयुपयोगे ॥ २।१।७३ ॥ 

सम्ानम्‌ । 

पा० भाख्यातोपयोगे ॥ १॥७।२९ ॥ प्लवि० को० नं० ५९१ ॥ 

नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्ता प्राकृनन्न स्‍्यात्‌ | उपाध्यायादधीते । 
उपयोगे किम्‌ | नटस्य गाथा शश्णोति । 

8४९ भाड़ ॥ १।३॥१५८ ॥ 

अवधाविति वतते। आदा योगे अवधौ डसिभ्याभ्यसो भवन्ति । 
आपाटलीपुत्रात्‌ वृशे देव । आकुमारेभ्यो यश्ञ शाकटायनस्य गतम्‌ । 


है० भराठाउवधौ ॥२।२।७० ॥ 


अवधिमयांदा अभिविधिश्र | तद्छत्तेराडा युक्तात्‌ पंचमी स्थात्‌। 
आपाटलिपुत्राद्‌ वृशे मेघ । 

पा० आडमर्यादाव चने ॥ १४८९ ॥ स्लि० को० नं० ५९७ । 

आदमयदिायामुक्तसंज्ञ. स्थात्‌ू । वचनप्रहणादमिविघावपि । 

४६ वज्य5पपरिणा ॥ १।३॥१७५९ ॥ 
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अपपरि इत्येताभ्यां युक्ते वज्य ढसिभ्यां भ्यसों भवन्ति। अपपाटलीपुत्रा द्‌ 
अपन्रिगर्तेंभ्यो वृष्टे देव. । तत्र गर्तान्‌ वजयित्वेत्यर्थ । एवं परियोगेडपि । 

है० पयपाभ्यां वक्य ॥ २।२।७१ ॥ 

वर्ज्य वजनीये5र्थ वतमानात्‌ पर्यपाभ्यां युक्तात्‌ पश्चयमी स्थात्‌ | परि अप 
वा पाटडिपुत्रादू दृश्टे मेघ । वज्ये इति किम्र्‌ ? अपशबदो मैत्रस्य । 


पा० पत्चस्यपाडपरिभिः ॥ २३१० ॥ स्ि० कौ० नं० ७९८। 


एते. कमप्रवचनीयेयोंगि पचमी स्यथात्‌ । अपहरे , परिहरे खसारः । 
परिरत्र बजने । लक्षणादौ तु दरिपरि | आमक्ते ससार । आ सकलादूबदा । 

४७ धरतिनिधि प्रतिदाने प्रतिना ॥ १।३।१६० ॥ 

प्रतिनिवौ प्रतिदाने व वरतमानेन प्रतिना युक्तादू डसिभ्यांभ्यसी मबन्ति । 
प्रयुन्नों वासुदेवात्‌ प्रति, सहश इत्यर्थ । तिलेम्य- प्रतिमाषान्‌ प्रयच्छति । 
तिलान्‌ गृद्दीत्वामाषान ददाति | 

है० यत्तः प्रतिनिषि-प्रतिद्वाने प्रतिना ॥ ३।२।७२ ॥ 

प्रतिनिविमुब्यसदशोडर्थ । प्रतिदान गशद्दीतस्थ विशोधनं | ते यत 
ध्याता तद्राचिनप्रतिना योगे पचमी स्यात्‌ । प्रयुम्नो वासुदेवात्‌ श्रति। 
तिलेभ्य प्रतिमाषानस्मे प्रयच्छति । 

पा० प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्‌ ॥ २३६।॥१ ॥ स्ि० कौ० 
नें० ६०० । 

अत्र कर्म प्रवचनीयेयगि पंचमी स्यात्‌ | प्रद्मम्म ऊृष्णात्पति | तिलेश्य 
प्रतियच्छति माषान्‌ | 

४८ स्थानिष्यकर्माघारे ॥ १।३।१६१ ॥ 

सस्‍्थाने प्यादेशान्तेन युक्ते कमण्याघारे च डसिभ्याम्यमों मवन्ति । 
आयादास्रेक्षते । आसनाःप्रक्षते । स्थानिग्रहण क्रिम्‌ ? प्रासादमारद्य प्रेक्षते । 

दै० गस्ययप कर्माउधचारे ॥ २(२।७४ ॥ 

गम्यस्याप्रयुज्यमानस्थ यबन्तध्य कर्माइध्धारवाचिन पंचमी स्यात्‌। 
प्रासादादासनाद्वा प्रक्षते, गम्यग्रहण किम्‌ ? प्रासादमारुह्म शेते। 
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पा० ल्यब्लोपेकमंण्यघिकरणे च ( वां० १9७७४-१४७५ )। 

प्रासादात्प्रज्षते । आसनाछ्प्स्‍क्षते । प्रासादमारुठझम, आसने उपविद्य, 
प्रक्षते इत्यर्थ । शशुराजिहेति श्वशर॑ वीक्ष्येत्यर्थ । 

>९ प्रत्यय' कृतो5षस्य[: ॥ १।१।७१ ॥ 

इद्द य क्ृतो विहित स प्रत्ययसज्ञों वेद्ति्य | अपष्ट्या" षप्ट्यन्तार्थ 
षष्ठीन चेत्‌ स पध्व्यन्तार्थविद्वितो भवति । सांगरमों विकारों वेन्यर्थ डी- 
राज्ञी | सु औ-जस-वृक्ष वृत्षोवृक्षा । 

पर: ॥ १।९६॥।७४ # 

य. प्रत्यय" स प्रकृते पर एवं भवति। वृक्ष वृक्षों वृक्षा । 

७५७० डसोसाम्‌ ॥ १।३।१६३ ॥ 

अप्रधानेदर्थ वर्तमानादू एकद्विबहुपु यथासख्य इस्‌ओसाम्‌ इत्येते 
प्रयया- भवन्ति योगे सम्बन्धे । राज्ञ पुरुष. । देवदत्तयो पुत्र: । 

है० शेषे ॥ २!२।८१ ॥ 

कर्माब्भ्योष्न्यस्तद्विवक्षारूप. स्वस्वामिभावादिसम्बन्धविशेषः शेष- 
स्तत्र षष्ठी ध्यात्‌ । राज्ञ पुरंष , उपगोरपत्यम्‌ , माषाणामश्नीयात्‌ । 

पा० षष्ठी शेषे || २।३॥५० ॥ घसि० कौ० न० ६०६ । 

कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्त स्वस्त्रामिभावादिसम्बन्ध शोेष-, तत्र 
षठी स्यात्‌। राज्ञ पुरुष । कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षाया षरस्यव | 
सता गतम्‌ | सर्पिषो जानीते । मातु स्मरति एघोदकस्योपस्कुरुते। भजे- 
शम्भोश्वरणयों । फलाना तृप्त । 

ज२ करणे ज्ञो5ज्ञाने ॥ १।६१३६५ ॥ 

जानातेज्ञनार्थ वर्तमानस्य यत्करण तस्मिन्‌ डसोसामों भवन्ति। 
ज्ञानमवबोध । सर्पिषों जानीते, सर्पिषा करणभूतेन प्रव॒तत इत्यथ । अज्ञान 
इति किम्‌ ? स्वरेण पुत्र जानाति । 

है० अज्ञाने ज्ञः पष्ठी ॥ २।२।८० ॥ 

अज्ञानारथस्य ज्ञो यस्‍्करण तद्बाचिन एक-द्वि बहौ यथासख्यं डस्तोसालक्षणा 
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षष्ठी नित्य स्थात्‌। सर्प्पिष , सर्पिपो सर्पिषषा वा जानीते। अज्ञान इति 
किम्‌ ? स्वरेण पुत्र जानाति | करण इत्येव । तेल सा्पिषो जानाति। 
पा० ज्ञोडविदथस्य करणे ॥ २३५३ ॥ स्ि० कौ० नं० ६१२ ॥ 
जानातेरज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्टठी स्थात्‌ ।सर्पिषो ज्ञानम । 


५३ क्तस्य सदाघारे ॥ १।३।१६७ ॥ 

सति वतेमाने यक्त आधारे व तदन्तस्य धातो -कमंणि कतेरि च 
डसोसामो भवन्ति । सति क्त -राक्षा मत , राज्ञा पूजित , प्रजाना कान्त* । 
आधारे क्त -इदमोदनस्य भुक्तम्‌ । इद सकक्‍वृना पीतम्‌, इदमेषामासितम्‌ । 

है० क्तयोरसदाघारे ॥ २।२।९१ ॥ 

सतोवतंमानादाघाराच:न्यत्रार्थ यौ क्तक्तततू तयो: क्मकरत्रों" षष्ठी न 
स्यात्‌। कट कृतो भत्रेण, ग्राम गतवान्‌ । असदाधार इति किम ? राज्ञा 
पूजित | इद्‌ सक्‍तूना पीतम्‌ । 

प० क्तस्थ च वतमाने ॥ २।३।६७ ॥ सि० कौ० न॑० ६२५। 

वतमानार्थस्य क्तस्य योगे षष्ठी स्थान्‌ | राज्षा मठो बुद्ध पूजितों बा । 

अषिकरणवाचिनद्बवच ॥ २।३।६८ ॥ सि० कौ० नं० ६२६ । 

क्तस्य योग पष्ठी स्थात्‌ | इदमेषामासित शयित गत भुक्त वा । 

७७ कमणि गुणे ॥ १।३।१६९ ॥ 

उणादिवर्जितस्य कृत कर्मणि गुणे उसोसामों वा भ्वन्ति। नेता 
अश्वस्य खन्नम्‌ । गुण इति किम ? नेताइश्वस्यथ। कर्मान्तरापेक्षन्व गुणत्वं, 
अप्रधानाविकारादतो द्विकर्मकाणामिद्दोदादहरणम्‌ | 

है कम्मण क़त ॥ २ २८३ ॥ 

कृदन्तस्य कर्सणि षष्ठो स्यात्‌। अपा ख्रष्टठा, गवा दोह | कर्मणीति 
क्मि ? शन्लेण मेत्ता, स्तोक पक्ता । कृत इति किम्‌ १ भुक्तपूर्वी ओदनम्‌ । 

पा० कतंक्रमंणो: कृति ॥ २।३।६७५ | छि० कौ० नं» ११३ । 

कृद्योगे कतेरि कमंणि च पष्ठी स्यात्‌ । कृष्णस्‍्य कृति. | जगत- कत | 


२४ परिशिष्ट 


कृष्ण- | “गुणकर्मणि वेष्यले! (वा० ५०४२३ ) नेता अश्वस्य सृप्रस्य लुघ्न 
वा | कृति किम्‌ । तद्धिते मा भूत । कृतपूर्वी कटम्‌ । 

७० श्ाघारे ॥ १।३।१७६ ॥ 

क्रियाश्रयस्य कतु कर्मणो वा यः आधार- अधिकरण तस्मिन्‌ डयोस्सुपो 
भवन्ति । आसने आस्ते | स्थाल्यां पचति | गन्ञाया घोष | तिलेषु तेलम्‌ । 
आकाशे शकुनय । कृष्णा गोषु सम्पन्नक्षी रतमा, कृष्ण गवा सम्पन्नक्षीरतमा 
इति समुदायस्येकदेद्दों प्रत्याधारभावविषयविवक्षायां सप्तमी । सम्बन्धविवक्षाया 
तु षष्टी। यथा वृक्षे शाखा वृक्षस्य शाखा इत्ति निधोरणन्तु कृष्णेत्यादे पदान्तरात्‌। 

दै० सप्तम्यघधिकरणे ॥ २।२।९५ ॥ 

अधिकरणे एक-द्वि-बहौ यथासख्य छथोससुप्रूपा सप्तमी स्थात्‌ । कटे 
आस्ते, दिवि देवा , तिलेपु तेलम । 

पा० आाधाहो5घिकरणम्‌ ॥ १।४।७५ ॥ स््लि० कौ० नं० ६४२ । 

कतेअमंद्वारा तन्निष्ठक्रिेयाया आधार कारकमधिकरणसज्ञ स्यात्‌। 

सप्तम्यधिकरणे च ॥ २।३।३६ ॥ सि० को० नं० ६३३ । 

अधिकरण सप्तमी स्थात्‌, चकाराद्दूरान्तिकार्थभ्य । औफ्छेषिको 
वेषयिको5भिव्यापकद्चेत्याधारस्निधा | कटे आस्ते, स्थाल्या ५चतति, मोक्षे 
इच्छास्ति, सर्वस्मिज्नात्मास्ति वनस्य दूरे अन्तिके वा । 

५६ देतौ कमणा ॥ १।३४।१७२ ॥ 

कर्मणा युक्ते हेतौ वर्तमानाद्‌ इ्योस्सुपो भवन्ति | तृतीयापवाद । 

चमणि द्वीपिन हन्ति, दनन्‍्तयोहरन्ति कुजरम। 
वालेषु चमरी इन्ति सीम्रि पुप्कलकको हत. ॥ 

है० तथक्ते हेतौ ॥ २।२।३०० ॥ 

तेन व्याप्येन युक्ते हेतौ बर्तमानात्‌ सप्तमी स्यात्‌। चर्मणि द्वीपिन इत्यादि । 
तदुक्त इति किम्‌ ? वेतनेन घान्य छुनाति | 


परिशिष्ट श्पू्‌ 


पा० निमित्तावकमंयोये ( वा० १४९० ) 
निभित्तमिह फलम्‌ । योग सयोगसमवायात्मक । 
चमणि द्वीपिन इत्यादि । 


५७ साधुनिपुणेनायायाम्‌ ॥ १।३।१७३ ॥ 

साथु निपुण इत्येताभ्या युक्त अचाया गम्यमानःया ब्योस्थुपो भवन्ति। 
साधुदंबदत्तो मातरि | निपुणो जिनदत्त* पितरि | अन्यत्रस्राधु खत्यों राज्ञ । 
तत्त्वाख्याने न भवति । 

है० साधुना ॥ २।२)१०२ ॥ 

निपुणेन चार्चायास्‌ ॥ ९२।१०३ ॥ 

निपुण साधु शब्दाभ्या युक्तादप्रत्यादी सप्तमी स्यात्‌, अर्चायाम । 
मातरि निपुण: साधुवाँ | अचायामिति किम्‌ ? निपुणों मेत्रो मातु | मातै- 
बेन निपुर्ण मन्‍्यत इत्यर्थ । भ्रप्रत्यादावित्येव ? निपुणों मैत्रो मातर प्रति 
परि अनु अनि वा | 

पा० साधुनिषुणाम्यामचांयां सप्तम्यप्रतेः ॥ २।३।४३ ॥ सि० 
को० नं० ६४० । 

आभ्या योगे सप्तमी स्थाद्चायाम्‌, नतु प्रते. योगे। मातरि साधु- 
निपुणो वा। अर्चायाघ जिम ? निषुणों राज्ञों शत्य-। इद्द तक्त्वकथने 
तात्पयम्‌ । “अप्रत्यादिभिरिति वक्तब्यस्र! (वा० १४९३) | साधुर्निपुणो वा 
मातर प्रति परि अनु वा। 

५८ स्वेशे5घिना ॥ १॥३११७४ ॥ 

अधोत्यनेन योगे स्वे ईशितव्ये इशे ईंशितरि स्वामिनि चार्थ चर्तेमानाद 
ड्योससुपो भवन्ति। स्वे--अग्रिमगधेषुश्रणिक । अध्यवन्तिषु प्रद्योत-। 
इंशे--अधिश्रेणिके मगषा, | अधिप्रद्योतेज्वन्तय । 

है० स्वेरोईजिना ॥ २।२।१०४ ॥ 

सवे ईशितव्ये ईशें च वतमानादधिना युक्तात सप्तमी स्थात्‌ | अधि- 
मगधघेपु श्रेणिक , अधिअश्रणिक्रे मगधा | 


श्र परिशिष्ट 


पा० छघोरीखरे । १।७।९७ ॥ सि० को० नं० ६४४ । 

स्वस्वामिसम्बन्धे अधि कमप्रवचनीयसक्ञ- स्यात्‌ | 

यस्मादधिक यस्य चेश्वरवचनं तन्र सप्तमी ॥ २।१॥९ ॥ सि० 
कौ० नं० ६७५ | 

अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्मी स्यात्‌ । उपपरार्थे हरेगुणा: । परार्धा- 
दघिक्ा इत्यथ. । ऐश्वर्य तु स्वस्वामिभ्या पर्यायेण सप्मी | अधिभुवि रामः | 
अविरामे भू" । 

७५९ उपेनाधिडिनि ॥ १।३,१७७ ॥ 

उप इत्यधिकाधिकिसम्बन्ध योतयत्ति । तेन युक्ते अधिकिनि बव्थोस्सुपो 
भवन्ति । उपखार्या द्रोण । उपनिष्के कार्षापणम्‌ | द्वोणकार्षापगाभ्यामाधिको 
खारीनिष्का विन्यर्थ, । 

दै० उपेनाउघिकिनि | २।२।१०७ ॥ 

उपेन युक्तादविकिनि वाचिन सप्तमी स्थात्‌ | उपखायो द्रोण' । 

पा० उपो5षचघिके च ॥ १।७।८७ |! सि० कौ० नं० ७७१ । 

अधिके हीने च ग्योत्ये उपेत्यव्यय प्राक्सज्ञ स्यातू । अधिके, सप्तमी- 
वक्ष्यते | हीने, उपहर्रि सुरा । 

६७ सुज्र्थे: काले वा ॥| १॥३8।१७७ ॥ 

सुचोषर्थो येषा प्रत्ययाना तदस्तैयुक्ते कले आधारे ड्योस्सुपो भवन्ति । 
द्विगद्धि भुक्ते । द्वििहो भुक्ते, मासे पचक्ृत्वों भुक्ते, मासस्य पश्चक्ृत्वो 
भुदक्ते। बहुघाहि भुदक्ते, बहुधाहो भुदक्ते । आधार इति किम्‌ १ हविरहो 
भुद्क्ते। काल इतत किम्‌ ? द्विध्वनि भुटक्ते । 

है० नवाघुजथेः काले ।। २।२॥९६ | 

सुचोष्थों वारो येषा तत्पत्ययान्तैयुक्तात्‌ कालेडघिकरणे बत॑मानात्‌ 
सप्तमी वा स्य॒त्‌ । 


पा० कृष्वो5थप्रयोगे काडेडघिकरणे ॥ २।३।६४ ५ स्वि० को० 
नें० बैरर । 


परिशि्र २७ 


कृत्वोईर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यघिकरणे शेषे षष्ठी स्थात्‌ । पंचक्ृत्वो हो 
भोजनम्‌ । द्विरह्दी भोजनम्‌ । शेषे किम्‌ * द्विरहन्यध्ययनम्‌ | 


६१ कुणला55युक्तना$5सेवायाम्‌ । १।३।॥७८ ।। 

कुशल भायुक्त इत्येताभ्या युक्ते आधारे आसेवाया तात्पर्य गम्यमाने 
ड्योस्सुपो वा भर्वान्त | कुशलो विद्या प्रदणे, कुशलो विद्याप्रहणस्य । आधुक्त- 
स्तपश्वरणे, आयुक्तस्तपश्च रणस्थ । अन्यत्र कुशलश्चित्रकमंणि, न च करोति। 
आयुक्तो गौ शकटे, आक्ृप्य युक्त इत्यर्थ । 

है० कुशला55युक्तेना55वेवायाम्‌ ॥! २।२।९७ | 

आश्या युक्तादाधारबाचिन. सप्तमी वा स्यथात्‌, आसेवाया तात्पर्य । 
कुशलो विद्याया विद्याया वा। आयुक्तस्तपसि तपसो वा। आसेवबायामिति 
किम्‌ ? कुशलश्चित्रे, न तु करोति | आयुक्तो गोः शकटे आदक्रष्य युक्त इत्यर्थ, । 

पा० भायुक्तकुशलामभ्यांचासेवयाम्‌ ॥ २१६४० । स्रि० कौ० 
+० 4२३७ ॥। 

आभ्या योगे षट्टीसप्तम्योँ सत॒तात्पर्यअर्थ । आयुक्तो व्यापारित । 
आयुक्त कुशलो वा हरिपूजने दारपूजनस्य वा। आसेवाया किम्‌ * आयुक्त 
गौ शकटे । इषयक्त इत्यथ । 

६२ स्वामीश्वधधिपतिदायादसात्षिप्रतिभूपसूतेश्व ॥ १।३।१७९ ॥ 

स्वाम्यादि मयुक्ते5प्रधाने वा डयोस्सपरो भवन्ति । गोणु स्वामी, गया 
स्वामी । गोप्वीश्वर , गवामीश्वर । गोघु दाथाद ,गवा दायाद.। गोषु 
साक्षी, गवा साक्षी । गोपषु प्रतिभू , गवा भ्रतिभू । गोषु प्रसूत ,गवां प्रसूत: । 

है > स्वाम|खराधिपतिदायादस क्षिप्रत्तिमू पमूत्ते ॥ २२।९८ ॥ 

एमियुक्तात्‌ सममी वा स्थ'त्‌ । गोषु गया वा स्वासी, इश्वर-*९०*०*। 

पा० स्वामीश्राधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतश्र 0४ २६३५ ॥ 
सि० कौ० नं० ६३६। 

एमि. सप्रतियंगि पष्ठीसप्तम्यौं स्त । पष्ठयामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यथ 
वचन | गवा-गोपषु वा स्वामी, प्रसूत इत्यादि | 


श्प्र परिशिष्ट 


६३ हेतौ द्ेत्वथ* सर्वाः प्रायः॥ १।६।१९७ ॥ 

हेतुर्निमित्त कारणमिति पर्याया , तदर्थयोंगि हेतौ अप्रधाने प्रायेण सर्वा 
विभक्त्यो भवन्ति । घनेन हेतुना, धनाय हेतवे, धनाठ हेतो , धनस्थ हेतो , 
घने हेतौ वसतति | क॑ हेतु, केन हेतुना, कस्मे हेतवे, कस्माद्धेतीः, कस्य 
हेतो , कस्मिन्‌ हेती लिषति ? एवं निमित्तकारणप्रयोजनेरपि नेयम | 
हेतावितिकिम्‌ ? कस्य हेतु: । हत्वथरिति किम्‌ ” केन वसति ? प्राय इति 
प्रयोगानु सरणार्थम्‌। 

है० द्ेत्वथेस्त्तीयाद्याः ॥ २।२।११८ ॥ 

हेतुनिमित्तं तद्बाविभियुक्तात्‌ तृतीयाद्ा स्यु | घनेन हेतुना, धनाय- 
हेतवे, धनाद्धेतो , धनस्य हेतो घने हेती वा वस्नति । एवं निमित्तादिभिरपि। 

है सर्वादेः सवा: ॥ २।२।११९ ॥ 

हेवथयक्तात्‌ सवदि सर्वा विभक्तय. स्यु । को हेतु , क हेतुमू, केन 
हेतुना, कस्मे हेतवे, कस्मादेतो कस्य हेतो', कस्मिन्‌ हेतौ वा आयाति । 

पा० पष्ठी द्ेतुप्रयोगे । २। ३ । २६ ॥ सि० कौ० नं० ६०७। 

हेतुशब्दप्रयोगे हेती द्रोत्ये पष्ठी त्यात्‌ । भन्नस्य हेतो वस्॒ति । 

स्न|पम्तस्तृुतीया व । २ । ३। २७ ॥ सि० को० नं ३०८ । 

सर्वनाम्रो हेतुशब्द्स्य च प्रयोगे हेतौ द्रोत्ये तृतीया स्यात्‌ षष्ठी च 
केन हेतुना वस॒ति । कस्य हेतो । 

निमिक्षपयाय प्रयोगे सर्वार्सा प्रायदशंमस्‌ ( वा० १७७३ ) 

कि निमित्त वसति, केन निमित्तेन, कस्मे निमित्ताय इत्यादि | एवं कि 
कारणम्‌ , को द्वेतुः, रि प्रयोजनम्‌ इत्यादि । प्रायग्रपणदसर्ैनाम्र प्रथमा- 
द्वितीये न सतः | ज्ञानेन निमित्तेन हरि सेब्य , ज्ञानाय निमित्ताय इत्यादि । 


